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यह अन्थ एक विशेष लक्ष्यके सामने रखकर लिखा गया है | न तो यह स्कुलके 
लडकोंकी पाण्य पुस्तक है ओर न लेखकके अनुशीलनकी डायरी) इस ग्रन्थका 
उद्देश्य मुगल साम्राज्यके क्षुयकी कहानीद्वरा उन सिद्धान्तोंकों प्रकट करना है जे 
राज्योके उदयास्‍्तके मूल कारण छेते है 


लेखकन उस कहानीके सम्बन्धम बहुत विस्तुत अध्ययन करनेका यत्न किया है ६ 
अब तक जे! साहित्य प्रकाशित हुआ है उसे पढा है, ओर उसमेंसे अपनी बुद्धिके 
अनुसार घटनाओंका तारतम्य स्थापित करके इस ग्रन्थमे लिख है | यह ग्रन्थ आम 
जनताके लिए लिखा गया है, इस कारण इसे आधारभूत अन्थोके नाम-निर्देशें' और 
टिप्पशियोंस मरी ओर दुरूह बनानेका यत्न नहीं किया गया ' यदि किसी घटनाके 
सम्बन्धमे इतिहास-लेखकाम दो मत है, ते! उनमेंसे .लेखककी जे ठीक जेँचा है उसे 
स्वीकार कर लिया गया है| लेखकने किन कारणसे उसे स्वीकार किया है, इसका 
उल्लेख करके ग्रन्थके! बढानेका यत्न नहीं किया गया | अ्न्‍्थका जितना परिभित लक्ष्य 
है, उसकी पूर्तिक लिए यह पर्यात्त है कि पाठकके सम्मुख घटनाओंका प्रामाणिक 
विवरण रकखा जाय । घटनाओंके सम्बन्धमें वाद-विगाद उसी ग्रन्थमें शोभा देता है 
जिसका लक्ष्य ऐतिहासिक अन्वेषणु हो | इस ग्रन्थका उद्देश्य राजनीतिक सिद्धान्तोंको 
अ्वेषणु है ५ इतिहास उसमें सहायक-मात्र है 


प्र 


२ 


इस गअन्थके प्रथम खण्डकी भुमिकाम लेखकने लिखा था कि “ यह पुस्तक सम्भवत' 
ब्यए मोम समाप्त होगी | भरा विचार इसे निम्नलिखित भाणेमें बथ्नेका ह--- 
८४ प्रथम भाग--यौवन-काल : अकबरके राज्यारोहणसे औरंगजेबके 
ण्ज्यारोहणतक । 
प्रौदावस्था तथा क्षयका प्रारम्भ : औरगजेबके राज्यारोहणसे 
शिवाजीकी मृत्युतक | 
« तृतीय भाग--शक्षीणता और विनाश ः औरगजेबके उत्तराधिकारियोके 
साम्राज्य-रक्षाके लिए व्यर्थ प्रयत्न । 
८ चतुर्थ भाग--अन्तिम झलक और समाप्ति 
* मै जानता हूँ कि कार्य बढा परिश्रमसाध्य और कठिन है, परन्तु यदि किसी 
आकस्मिक घटनाने रुकावट न डए्ली तो मेरा सकल्प है कि इसे पूर्ण कर ही 
डालूँग। ३४ 
प्रसक्षताकी बात है कि वह सेकल्प पुरा हे। गया । इस दूसेर खण्डमे मुगल 
साम्रज्यकी सर्माप्ितकका इतिहास आ गया है| ये ते मुगल वशुका नामलूवा काई 
व्यक्ति शाहजहानाबादके किलमें १८५७ तक सॉस लता रहा, परन्तु, मुगुल साम्राज्य 
तो नादिरशाहक हमलेके साथ ही समाप्त हो चुका था । उसके पश्चात्‌ भारतवर्षका 
इतिहास मुगल साम्राज्यका इतिहास नहीं है 


३ 


मुगल सा्राज्यकी समाधिस पूर्व ही भारतवर्षमें दे। नई शक्तियों उत्पन्न हो चुकी 
थीं जे। उसका स्थान लेनेका मनसूब! बाँध रही थी | दक्तिणम महाराष्ट्र शुक्तिका बीज- 
पात हो चुका था और समुद्रतटपर व्यापार करनेका अधिकारपत्र इंस्ट इंस्डिया 
कम्पनीको मिल चुका थ(। दोने। ही शक्तियोका प्रारम्भ छोटा-छा था | उस समय कोई 
नहीं जानता था कि कुछ समय पीछे यह राई पहाडक रूपमें परिवर्तित हे जायमी । 
समयने और परिस्थितियेने दोनोंके! पनफ्नेका ऋबसर दिया ओऔए औीरे भीरे बह 
इतनी विशाल हो गई कि मुगल साम्राज़्यकी स्थानापत्न होनेका दावा करने लगीं 
सराठा राज्य मेदानमें पहले आया और शीघ्र ही भारतके एक छोरसे दूसरे छोसतक 
छा गया | निक्रट ही था कि वह भारतपर पूरी तरह अधिकार जमा लेता और 





छा 


मुगल सम्राट्के स्थानमे दिल्लाकी गद्दीपर शिवाजीका वशुज विशजमान है! जाता, परन्तु, 
मवितव्यतामें कुछ और ही लिखा था मराठोकी शक्ति भे। उन्हीं रेोगेके कारण 
जजैरित हो गई थी जिन्होंने मुगलोकी शक्तिको खा लिया था। मराठा सेनापंतियाने 
मुगल सरदारोकी बुराइयोंसे शिक्षा तो अहण न की, उलसल वे उनका अनुकरण 
करने लंग १ एानीपतमें मराणकी जे। सेना ऋहमदशाह अब्दालीस लड़ रही थी बह 
शिवाजीकी विजयिनी सनांस बहुत भिन्न थै|। उसे नादिरशाहसे लडनेवाली मुगल 
सेनाका रूपान्तर ही कह सकते है । 

इधर पनीणतमें मगठा साम्राज्यवी मावनाओका अन्त हो रहा था और उधर 
बगाल और अन्य समुद्रतव्वर्त स्थानोपर योरपियन व्यापरी शुक्ति-संचय कर रहे थे । 
परिस्थितिन उन्हें मदद दी | मराठाने मुगलोंको निबेल कर दिया, परन्तु, पूरी तरह 
उनका स्थान न ले सके । और इसी बीचमे पश्चिमके व्यापारी युद्धका नया साज। 
सामान लेकर मैदानमे कूद पंड ओर दिल्लीके प्रभुत॒वके लिए युद्धका नया दौर 
अपमस्स हो गया । 

वह देए लगभग एक सदीतक जी रहा । उसकी कहानी मुगल साम्राज्यकी 
कहानीसे कम्म मनोरजक नहीं, कई अशाम ते वह अधिक मनोरजक भी है और 
महत्त्वपूर्ण भी | वह इस योग्य है कि लेखक लोग उसपर अपनी लेखिनीकी बल- 
परीक्षा करें | यदि अवसर मिला ते! लेखक उस कहानीका भी सुनानेका प्रयत्न 
करेगा । पाठक इसे लेखककी प्रतिज्ञा तो न समझें, परन्तु हो, लेखककी अमिलाण 
है कि इतिहासंक ऋम॒के! जप ग्खकर ५८५०७ तक पहुँचा द 


2। 

जैसा मैने पहले दं। मागाकी भूमिकामे लिखा था, अनेक सार्वजनिक और निजी 
घन्धोमे फँस रहनेके कारण मुझे भय था कि तीसग भाग भी महाप्रश्नआकी तीसरी 
कृपासे ही लिखा जायगा। परन्तु, देशकी परिश्थितिन २ ९६२ के पीछे जेलकी एकान्त 
कोठसीम बेठनेका अवसर न दिया। इधर पुस्तकके प्रकाशक श्री नाथूगम प्रेमीका 
तकाजा जारी था। प्रेमीजी जैसे परिश्रमी ओर सज्जन प्रकाशकका तकाजा कैसे टला 
जा सकता है ? जब देखा कि पुस्तकका समाप्त करना आवश्यक है आर काग्रेसद्वारा 
सत्याग्रह जारी होनेमे अभी विलम्ब है, तब स्वय ही अपने लिए जेलका निर्माण 


किया | कुछ समयके लिए अन्य कामोले थोडा-बहुत हाथ खींचकर पुस्तकपर 
विशेष ध्यान दिया जिसका परिणाम पाठकोंकी सेवामें समर्पित कर रहा हूँ 


कप 


पु 

ऋन्‍्तमें में पुठकों और आलेोचकोंसे एक निवेदन करना चएहतः हूँ, यह पुस्तक 
जे कुछ है वही समम्नकर पढ़नेसे इसे समझा जा सकेगा । न ते! यह स्कूलकी 
पाठ्य पुस्तक है कि हरतरहकी शातव्य बातेंसे इसे ठसाठस सर दिया जाय और न 
यह इतिहासंके प्रोफेसरकी डायरी है कि लेखकोके नाम-धाम और पृष्ठसंख्यासे 
इसे मारी भरकम बनाया जाय। इस अन्थका उद्देश्य इतिहासकी एक महत्त्वपूर्ण 
घदनाकी सहायतासे उन सिद्धान्तोंकी व्याह्या करना है जिनके अनुसार राज्य 
बनते और बिगडते हे । किताब आम जनताके लिए लिखी गई है, इस कारण मेने 
यत्न किया है कि इसकी भाणा सुबोध और सर्वसाधारणुके योग्य हो। में समम्तता हूँ, 
जिस लक्ष्यसे यह पुस्तक लिखी गई है, उसकी पूर्तिमं मुझे सामान्यतः अच्छी 
सफलता प्राप्त हुई है, यर्गपि अभी उल्ततिकी बहुत गुजायश है | पहले दो भागोंकी 
जे। समएलेत्डनायें हुई हे और इन दो। मणेकी होएे, उन सबका मे स्वाशत करता 
हूँ, कये कि, उन्हींसे मुझ्छे यह मालूम हे| सकता है कि उच्ततिक म्ण किचर है ९ 
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मुगल साम्राज्यका क्षय 
ओर 


उसके कारण 


१-साम्राज्यके कब्रिस्तानमें 
हुने दुर्गांदास राठौरको विद्रोही राजकुमार अकबरके साथ कोंकणमे ले 
जाकर छोड़ दिया था। मुगल शाहजादोके भाग्योमे यही बदा था | या तो 
व सब विश्न-बाघाओपर बिजय पाकर राजगद्दीपर जा बैठते, अन्यथा ऐसे 
हरिणकी भाँति जिसके पीछ शिकारीका घोड़ा सरपट भागा जा रहा हो, उन्हें 
भागना पढ़ता था, और अन्तमे प्रायः अपमान और दृत्याका शिकार बनना 
पड़ता था । अकबरमे वह स्ायु नहीं थे जो औरगजेब जैसे चतुर लड़ाकेपर 
विजय प्राप्त कर सकत । वह उन अदूरदर्शी उम्मेदवारोमेंस था, जो विजयका 
पशगी सुख उठानेमे आसक्त हांकर विजयको हाथंस निकल जानि देते हैं। ९ 
अजमेरमे जब औरगजेब्र राजपृर्तोंका धोखा देकर शाहजादेसे विमुख कर रहा था, 
तब शाहजादा मदिरा और मोहिनीमे मदमस्त होकर अपने स्बनाशके मार्गको 
निष्कटक बना रहा था । भला ऐसे उम्मेदवारके राजगद्दीपर बैठनेकी क्‍या 
सम्भाषना थी! यदि और दुर्गादासका अपनेपनको निभानेका आश्ववंजनक 
दृढ़ निश्चय अकबरकी मददकों न आता, तो वह शायद गशजपूतानेके सीमा- 





] मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
प्रान्तपर ही क्रोधमेरे पिताके खुगलमें फँस जाता, परन्तु राठौर तो बातपर मर 
मिटनेबाला था, शरणागतको निराश्रय कैसे छोढ़ता ! 

८ यह समझ कर कि राजपूतानेमें राजकुमारको शाह्दी कोपंस बचाना कठिन 
बल्कि असम्मव होगा, दुगोदासने उसे दक्षिणमें राजा संभाजीके पास पहुँचा 
देनेका मनसूबा बाधा, और वह केवल ५०० राठौर वीरोंको साथ लेकर इस 
दुष्कर कार्यके लिए राजपूतानेस निकल पढ़ा । औररगजेबके हरकोर चारों ओर 
पहुँच गये थे । राजकुमारके लिए. सब रास्ते बन्द थे। जिधर जाते, उधर ही 
सामने दुश्मन दिखाई देता, परन्तु दुगीदासने साहस न छोढ़ा | कई प्रान्तोंका 
चकर काटकर और कई नदियाँ पार करके छगभग दो महिनेकी दौड़-धूपके 
पीछे वह राजकुमारको कोकणमें सभाजीके पास पहुँचा सका । 

--( भु० सा» क्ष० दूसरा भाग, १५ वो परिच्छेद ) 

महाराष्ट-राज्यके सीमा-प्रान्तपर सभाजीके कई बड़े राजकर्मचारियोंने शाह- 

जादेका स्वागत किया | भारत-साम्रांज्यकी गद्दीके उम्मेदवारके साथ उस समय 

४०० घुड़सवार थे, जिनमेंसे अधिकाश राजपूत थे, कुछ थोड़ेसे पैदल थे, और 

५० ऊँटोंपर सामान लदा हुआ था। पालीगढ़के नीचे एक फूससे छाये हुए 

बंगलेमं अकबरका डेरा जमाया गया | सम्भाजीकी ओरसे शाहजादेका यथोचित 
आदर-सत्कार किया गया। 

परन्तु देरतक सम्भाजीसे अकबरकी मुलकात न हो सकी। मुलाकातमे 
विलम्बके कारणकी जाननेके लिए. हमे कुछ समय पीछे जाना पड़ेगा । 
सम्माजीका राज्यारोहण बढ़े भूकम्पके साथ हुआ था । छोटे पैमानेपर मुगल 
बादशाहौके राज्यारोहणका नाटक यहाँ भी खेला गया था । सम्भाजीका 
स्वभाव बहुत उम्र था | चिरकाल तक मुगलोका बन्दी रहकर उसने बहुत-सी 
बुरी बातें सीख ली थीं। उस समयके मराठे बहुत ह्वी सादा कठोर जीवन व्यतीत 
करते थे मुगर्लोकी नस-नसमें विल्लासिता मर गई थी । समभ्भाजीने मुग्लोंके उप- 
निवेशमे विल्यसिताका पाठ पढ़ लिया था | जब वह शिवाजीकी मृत्युसे चार मास 
पहले मुगछोकी केदसे छूट कर घर आया, तो महाराष्ट्रवासा उसकी आदतोंको 
पहिचान न सके | उसमें महाणष्ट्रपषका अभाव हो गया था। क्रोध और 
विषयासक्तिकी मात्रा उसमें बहुत बढ़ गई थी | शिवाजीके सरल संयमी जीवनके 
पुजारियोंकी सम्भाजी म्लेच्छ प्रतीत होता था । 


” साजझ्ाज्यके कत्रिस्सानमें डे 





जब शिवाजीकी मृत्युका समाचार राष्ट्र-भरमे फेल्य तो स्वभाकतः बहुतसे महा- 
राष्ट्र सरदारोंके मनमें यह विचार उत्पन्न हुआ कि यदि सम्भाजीकी अपेक्षा 
अधिक सयमी राष्ट्रति बनाया जा सके तो राष्रका कल्याण होगा । सम्भाजीकी 
माता मर चुकी थी, दूसरी महारानी सोयराबाईने परिस्थितिस लाभ उठाया, उल्ने 
बहुतसे मजियोको अपने पक्षमें कर लिया, और महाराजकी ऊंत्युके तीम दिन 
पीछे, रायगढ़मे, अपने अठारह बषेके युवक पुत्र राजारामको राजगद्दीपर बिठा 
दिया । सम्माजीकों जब यह समाचार मिला तो वह आगबबूला हो गया। 
उसके पश्षणातियोंकी कमी नहीं थी । उसके स्वभावमें उमग्रताके साथ वीरता 
और उदारता भी मिली हुई थी। उसके साथी उससे डरते थे, परन्तु प्यार भी 
करते थे | उसने रायगढ़की घोषणाकी प्रा न की और अपने आपको महाराज 
घोषित करके शीघ्र ही रायगढ़की ओर प्रयाण कर दिया। 

पन्‍्हालाका प्रसिद्ध किला रानीके सेनापतियोंके अधिकारमें था, परन्तु सैनिक 
लोग सम्माजीके पक्षमें थे । सैनिकोने किलिपर कब्जा कर लिया और सम्भाजीके 
हाथोमे दे दिया । सोयराबाईकी ओरसे सेनापति जनादेनपन्‍त हनुमन्तेको 
सम्भाजीके गेकनेके लिए भेजा गया। जनादंनपन्तने असाधारण सुस्ती और 
अयोग्यतांस अपना कार्य किया | वह आहिस्ता आहिस्ता पन्द्वालके समीप 
आया, चारों ओरंस फ़ौजका घेरा डाल दिया, और स्वयं कोल्हापुर जाकर विभास 
करने लगा । सम्भाजीको और क्या चाहिए था ! उसे सुनहरा समय हाथ छ्गा । 
सेनापतिकी अनुपस्थितिमे युवराजको भेद-नीतिका प्रयोग करेंगे कोई कठिनाई 
न हुई । रानीके पक्षके सरदार ओर सिपाही निष्कण्टक मार्गसे पन्हाल्य्मे शरण 
पाने लगे । शीघ्र ही सम्भाजी पन्‍्हालाके घेरेको तोढ़कर बाहिर निकछ आया और 
ले २ पहुँचकर आरामसे सोते हुए, जनार्दनपन्‍तको बन्दी बनानेमे सफल 
हुआ/ कामयाबी तो पल लगाकर उब्ती है और पानीमें तेलकी तरह फेलती ५ 
है। पन्द्दाला ओर कोल्हापुर समाचारोंने रायगढमे खलबली पैदा कर दी। 
महाराष्टरंके सेनापति गनीका साथ छोड़कर सम्भाजीकी शरणमें जाने लगे | 
थोड़े ही समयमे रायगढके द्वार सम्भाजीके लिए खुल गये। सनीका अधिकार-स्वप्न 
मानो हवामें विलीन हो गया | युवराज महाराष्ट्रका निष्कटक राजा बन गया । 

उस समय सम्भाजीकी आत्मिक पर्राक्षा थी। जो मनुष्य सफ़हतामें दिखगको _ 

“ झ्ान्त रुख सकता है, वही बढ़ीसे बढ़ी आपत्तिका भी सामना कर सकता 


| मुग़रू सान्नाज्यका क्षय ओर डसके कारण 
है । सम्माजी आत्मिक परीक्षामे उत्तीण न हो सका। उसने अपने विरोधियोसे 
बड़ा भीषण बदला लिया । पन्‍्हालामे जो सेनापति मिरिफ्तार हुए थे, उनमेंसे 
बकीकी रायगढ़ किलेके बुजंपरस नीचे फेक दिया गया। सूयोजी ककका वहीं 
फॉसीपर चढा दिया गया । मोरो पिगले पेशवा और अकन्नाजी दत्तो पन्त-साचिव 
गिरिफ्तार कर लिये गये, और उनके घर खाकमे मिला दिये गये। सम्भाजीका 
यहॉतकका व्यवहार राजनीतिक व्यवहार-गारबमे शायद क्षन्तव्य समझा जा सके, 
परन्तु इसके आगे उसने जो कुछ किया, वह किसी प्रकार भी उचित नहीं 
था । गुस्सेकी झोकम वह रानी सोयराबाईके अन्तःपुरमे घुस गया, और सबके 
सामने उसे बहुत भल्ता-बुरा कहा। दण्डके रूपमे सम्भाजीने घरक्की एक दौवारमे 
रानीको चुनवा दिया, कवल मुँह खुला रकखा, ओर दूध पीनका दिया। तीन 
राज बेचारी सोयराबाई सिसकती रही, और किसी तरह दुखी प्राणोकी धारण 
किये रही | तीन दिनक पीछ उस अभागीकी यातनाका अन्त हुआ | जिस अभिने 
“उसके शवका दाह किया, वह अन्तिम यातनाओंस कही अधिक शीतल थी। 
रानीके दो सो सहायकोकों मत्यु-दण्ड दिया गया। राजारामपर सम्भाजीने दया 
दिखाई । शायद श्रातृ-प्रेम जाग उठा हो। उस दूसरोके हाथकी कठपुतकी समझ- 
कर नजरबन्द कर दिया | 
» इस प्रकार विरोधके भूकम्पमेस गुजरकर १६८१ के फरवरी मासमे सम्भाजी 
राजगद्दीपर आसीन हुआ | 
विरोधी दल राख हो गया, परन्तु राखमें गर्मी शेप थी। वह सम्माजीको 
डरानके लिए पर्याप्त थी । जब गाहजादा अकबर राजाका महमान बना. तब 
अन्नाजी दत्तोन जलमेस ही उसे सन्देश मिजवाया कि यदि शाहजादा सम्भाजीको 
गिरिफ्तार कर सके ता दक्षिणकी गद्दी उसे प्राप्त हो सकेगी । अकबर ऐसे दम 
झेंसेमे आकर बरब्राद होनेवाला नहीं था । उसने इस कुमत्रणाका भेद 
सम्भाजीका बतला दिया तब जाकर कहीं सम्भाजीके चित्तमे शाहजादेके प्रति 
विश्वास पैदा हुआ और उसने मुगल राजकुमारसे मिलकर बातचीत करनेका 


निश्चय किया। अन्नाजी दत्तो और उसके साथियोंको थमलोक पहुँचा कर 
सम्भाजी सितम्बरक महीनेमे पालीमें जाकर शाहजादेसे मिला | 


यह समाचार जब दिल्लीपतिके पास पहुँचा, तो उसका आसन कॉप गया । 
इधर इसी बीचमे एक ओर घटना हो गई थी जिससे औरगजेबका क्रोध 
अधिक भड़क उठा था | १६८१ के जनवरी मासमे बीस हजार मराठा सिपाही 


साम्राज्यके कब्निस्सानमें ५ 
खानदेशमे घुस गये, और घरमपुरको लूटनेके पश्चात्‌ बुरहानपुर पहुँच गये । 
वह शहर उस समय खानंदेशका एक बड़ा व्यापारिक केन्द्र था। मुगल-सेनापति 
खाने-ए-जहानकी स्वप्नम भी खयाह न था कि मराठा घुड़सवार इतनी दूर 
आकाशसे बरस पह़ेगे । नगरकी रक्षाके लिए. उस समय केवल २५० 
सिपाहियोकी गारद उपस्थित थी। मराठा घुड़सवार-सेना विना किसी विरोधके 
शहरमे घुस गई | तीन दिन तक शहरको खूब छूटा गया। लाखौंका माल 
हाथ आया | माल इतना अधिक था कि मराठे सिपाही सोना, चौंदा और 
जवाहिरातको छोड़कर ओर काई चीज साथ न ले गये। तीन दिनके पीछे 
जब वह बुरहानपुरको छोडकर गये, तो बाजार बिखरे हुए कीमती बर्तनों, 
कपड़ी और अन्य तब तरहके सामानसे भरा पढ़ा था । 

खान-ए-जहानकोी खबर लगी, परन्तु बहुत देरसे । जब वह बुरहानपुरकी 
ओरको रवाना हुआ तो मराठा सिपाही सिल्हेरके किछेके पास पहुच चुके थे । 

दक्षिणक निवासियोमें उस घटनासे त्रांस और अविश्वास फैल गया । मुगल- 
सेनापतिपर यह सन्देह होने लगा कि वह मराठोसे रिश्वत लेता है । बुरहानपुरक 
निवासियोन बादशाहके पास इस अभिप्रायकी दख्वोस्त भेजी कि यदि हमारे जान 
और मालकी रक्षाका उचित प्रबन्ध न किया गया, तो हम शुक्रवारकी प्रार्थनामे 
बादशाहका नाम लेना छोड देगे | 

बुरहानपुरकी छूट और अकबरके दक्षिण पहुँच जानके समाचारोने औरंगजेबको 
विचलित कर दिया | अपन पिताका ग्रसनेके लिए. राहुकी तरह औरगजेब 
जिस दक्षिणस आया था, शाहजादा अकबरका उसी दक्षिणमें पहुँच जाना 
उसे अपने लिए बहुत ही अनिष्ट प्रतीत होने लगा । उसका अपराधी हृदय 
कॉप उठा | इसी समय भाग्यचक्रसे मुगल-राजपूत युद्ध समाप्त हो गया। 
सम्भवतः दक्षिणकी त्रिगढ़ती हुई परिध्थितिने ही औरगजेबको राजपूतोसे सुलह 
करनेके लिए. तैयार किया हो । औरणगजेबने राजपूतोसे समान-सन्धि करके 
उत्तरीय मारतसे छुट्टी ली, और नवम्बर मास समास होनेसे पहले ही वह बुरहानपुर 
पहुँच गया | इस प्रकार दक्षिणकी म्गतृष्णा आलमगीर बादशाहको राजधानीसे 
बहुत दूर, मुगल-सामाज्यकी किस्तीको सद्याद्रिकी चद्दानस टकरानेके लिए, 
खेच लाई । बादशाह दक्षिणकी दलूदलमे ऐसा फंसा कि फिर पाँव न निकाल 
“सका । दक्षिण उसका ही नहीं, साम्राज्यके गौरवका भी कब्रिस्तान साबित हुआ | 





है मुगल सातन्नाज्यका क्षय और उसके करण 
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२-दो राज्यॉका अन्त 


आगे दक्षिणमे इस सकल्पसे गया था कि वह पैरमे चुभनेवाले कॉटेको 
एक ही बार जड़से उखाड़ देगा। मराठोकी बढ़ती हुई शक्तिसे 'वह 
झझला उठा था | दक्षिणमे उस समय तीन बड़ी शक्तियाँ थी । मराठा रियासतके 
अतिरिक्त बीजापुर और गोलकुण्डाकी रियासतें भी स्वाधीन थीं। कई पीढ़ियोसे 
मुगल बादशाह इन दोनो मुसलमानी रियासतोका अन्त करनेका यत्न कर रहे थे, 
परन्तु सफलता नहीं प्राप्त कर सके । मराठा राज्यकी बद्धि इन रियासतोके सिरपर 
ही हो रही थी | बीजापुर और गोलकुण्डाको शिवाजीने खूब चूसा और खूब 
खाया । वह रियासते मराठा-शक्तिकी खुराक थीं। औरगजेबने मराठा-शक्तिको 
नष्ट करनेके लिए. पहले उसकी खुराकको नष्ट करना ही आवश्यक समझा । उसने 
बीजापुर और गोलकुण्डाकों हमेशाके लिए साम्राज्यमे मिला लेनेका दृढ़ निश्चय 
करके पहले बीजापुरपर धावेका हुक्म दे दिया। 


बीजापुरकी ओरसे इस आफतको टालनेके अनेक यत्न किये गये | मुगल 
शाहजादा आजम्से बीजापुरी राजकुमारी शहरानृकी शादी हुई थी। शहरबान्‌ने 
अपना सारण असर बीजापुरकी रक्षाके लिए लगानेका यत्न किया । बीजापुरका 
एक दूत-मण्डल भी १३ मई १६८२ को बादशाहकी सेवामें उपात्यित हुआ 
था, परन्तु उसने जो उपहार भेंट किये, वह अस्वीकार किये गये । औरगजेबको 
विश्वास हो गया था कि बीजापुरकी ओरसे मराठा-राज्यको मदद दी जाती है । 
१६८३ के अन्तमे ओरगजेबने बीजापुरके आक्रमणकी बागडार सेनापतियोके 
हाथसे लेकर अपने हाथमे संभाली, ओर जोरसे काम शुरू हुआ । 

लगभग तीन वर्ष तक मुगलोकी सम्पूर्ण शक्तिका सग्राम बीजापुरसे जारी 
रहा । मुगल सेनाओने बीजापुरका घेश डाल दिया, और मोर्चे जमाकर सब॑ 
रास्ते रोक दिये । बीजापुर्के छड़ाके बहुत देस्तक लड़े, खूब बहादुरीसे लड़े, 
परन्तु जब दुश्मनकी मददकों भूख आगई, तब उन्हें हार माननी पड़ी | १२ 
सितम्बर १६८६ के दिन आदिलशाही वशके आन्तिम बादशाहको गद्दी छोड़नी 
पड़ी । नगरनिवासी शक्ति-भर लड़कर भूखसे पराजित हो चुके थे । सिकन्दर- 
शाह दिनके एक बजे राव दलपत बुन्देलाकी देख-रेखभे ओरगजेबके दरबारमें 
पहुँचाया गया । उस समय मुगल-कैम्पमें खुशीकी शहनाई बजाई गई' ओऔरें 


दो रांज्योका अन्त ७ 
औरगजेबने पराजित शत्रुके साथ आदरका व्यवहार किया | उसे दाहिने हाथ 
बिठाया, जढ़ाऊ तलवार और बेशकीमती पोशाक बरिद्ादर्मे दी और मुगल 
सरदारोम नाम लिखा गया । यह सब नाटक कुछ दिनो तक जारी रहा, जिसके 
पीछे पराजित बादशाह सिकन्दर शाहकी लक्ष्मीकी असली फटकारका मज़ा 
चखना पढ़ा । लक्ष्मीका स्वभाव है कि जिसपर फटकार बस्साती है, उसे गढ़ेमें 
डाले बिना नहीं छोढ़ती । हिंदोलमें झुलाती भी खूब है, तो पॉवतले गैधती भी 

“खूब है । बीचमें नहीं टिकने देती । कुछ समय पीछे सिकन्दरशाहंका दौलता- 
बादके किलेमे केद कर दिया गया और अगर मनूचीकी गवाहीको सच मार्ने 
तो औरगजेबने उसे जहर दिलाकर मरवा डाला । 

किसी दिन बीजापुर दाक्षिणका चमका हुआ मोती था, उसकी शानपर विदेशी 
यात्री लट्टू होते थे । मुगलोने उसे जीतकर उजाड कर दिया। उस दिनसे 
आज तक बीजापुर एक खण्डरातका ढेर बना हुआ है। यदि कोई संसारकी 
शान शौकतकी अस्थिरताका अनुभव करना चाहे तो वह आदिलशाही हुकूमतके 
इस उजडे हुए खण्डहरको देखकर कर सकता है | 

यह औरगजेबका दक्षिण-बिजयकरी ओर पहला कदम था | बीजापुरकी रियासत 
गोलकुण्डाके लिए ढालका काम देती थी + ढालके टूट जानेपर मुगलकी तलवार 
गोलकुण्डाके सिरपर तन गई । गोलकुण्डाकी राजधानी हेद्राबादमे छुमानेवाली 
चीजे मी बहुत थी | वह तो एक प्रकारकी कामपुरी बन गई थी । उस शहरसरमें 
बीस हजार वेश्यांय थीं, और अनगिनत शराब-घर थे। विलासिताका ऐसा 
भीषण हृत्य अवधके अन्तिम दिनोको छोड़कर शायद ही कभी दिखाई दिया 
हो। अद्भुत यही था कि गोलकुण्डाके शासक ऐसी ऐय्याशीमे रहकर इतने 
दिनोतक जीते कैसे रहे । सम्पूर्ण शासन गन्दा और निर्बल हो चुका था। 

१६७२ में अबुल हसन गोलकुण्डाकी गद्दीपर बैठा । वह इस गद्दोके योग्य 
नहीं था | उसकी शिक्षा ओर दीक्षा शासकके अनुरूप नहीं थी। केवल भाग्य 
उसे सिंहासनपर खेच लाया था। भाग्यने ही उसे ब्राह्मण मन्त्री भी दिया । 
उसका नाम मदल्ना था। वह एक निर्धन ब्राह्मण-घरमे पेदा हुआ था । वह और 
उसका भाई अकन्ना गोलकुण्डामे आकर नौकर हुए। अपनी धूर्तता और योग्यतास 
मदल्नाने खूब उन्नति की, यहाँ तक कि दखारमे अपने सरक्षक सय्यद मुजफ्फरकी 
छातीपर पॉव रखकर वह अबुछ हसनका प्रधान वजीर बन गया। मदज्ञाकी 


्ट मुगल साधप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
नीति यह थी कि बीजापुर और मराठा-राज्यको भेट-पूजाद्वारा प्रसन्न रखकर 
सहायक बनाये रखना, और अबुल हसनको विलासितामे डालकर मुद्ठीमे किये 
रखना । कुछ समयतक तो यह नीति काम देती रही, परन्तु अधिक देर तक बला 
ट्ल न सकी | गोलकुण्डास जो कर दिल्ली भजा जाता था, वह रुक रहा था। कई 
मुगल जागीरे गोलकुण्डाक हाथके नीच दब रही थीं, और सबसे बडा अनर्थ 
यह था कि मदल्ना ब्राह्मण था। मुसलूमान-शासकका वजीर हिन्दू हो, य 
ओरगजेब केसे बर्दाइत कर सकता था? उस ता बहाना ही चाहिए था। 
१६८५ मे मुगल-सेना गोलकुण्डापर चढ़ गई । अधिक युद्धकी आवश्यकता न 
पढ़ी । शीघ्र ही हैद्गाबादपर मुगलोका कब्जा हो गया, परन्तु शाहजादा शाह आलमने 
बीचमे पडकर कुतुबशाहकों बचानेका यत्न किया | सुलहकी शर्ते तय हो रही 
थी । इसी बीचमे आ्ह्मण वजीरके विरुद्ध राजधानीमे जबर्दस्त आन्दोलन पैदा हो 
गया। मुसलमान उमरा तो बैसे ही उसस जले हुए, थ, मदन्नाका अधिकार और 
साथ द्टी जीवन बहुत ही कमज़ोर तागपर टेंगा हुआ था। वह तागा था 
बादशाहकी प्रसन्नता और शाक्तिका | पराजयंक समयभे बादशाहमे शाक्ति न रही--- 
इसलिए  प्रसन्नताका काई चिह्न भी न रहा | तागेके टूटने ही मदज्ना धडामस 
सिर पडा। मदज्ना अपने मालिकंस मिलकर पालकीमे लोट रहा था कि 
दुश्मनोने उसे और उसके भाई अकन्नाका पकड लिया, ओर वही मार डाला | 
उसका भतीजा सामराव, जो सिपाही होनके अतिरिक्त विद्वान भी था, अपने घरमे 
छुरके घाट उतार दिया गया । ब्राह्मण वजीरके घरका छूटकर वह भडका हुआ 
मुसलमान-समुदाय शहरके हिन्दू निवासियोपर टूट पढ़ा, और बहुतसे ब्राह्मण 
जानसे मारे गये, शेष छुट गये । आलमगीर बादशाहका काप कारफिरोंके कल्लस 
शान्त हो गया ओर गोलकुण्डाकी रियासतका सॉस लेनेका अवसर मिल गया ! 
परन्तु उस अशान्त रूहका चेन कहाँ | १६८६ के अन्तम बीजापुरके मुगल 
सत्तनतमे शामिल हो जानेपर औरगजब यह मनसूब्रा बाँधकर घोड़ेपर सबार हुआ 
कि अब गोलकुण्डाकी स्वाधीन सत्ताको नष्ट कर देना है । बरेचांर अबुल हसनका 
जब माल्म हुआ कि तूफान आ रहा है तो वह घबरा गया ओर उसने मुगल- 
सम्राटके पास दीनताके सन्देश भेजे, परन्तु उधर तो कुतुबशाह्दी हुकूमतके दफना 
देनेकी प्रतिज्ञा हो चुकी थी,--कोरा जवाब मिला | १६८७ के जनवरी मासमे 
मुगलेन गोलकुण्डाके किलेको घेर लिया | अबुल हसनने भी ओर कोई चारा न 


को राज्योंका अन्त धर, 
देखकर जी तोड़कर आत्म-रक्षाकी ठानी, और वह किलेकी स्क्षामे सन्नद्ध हा गया। 
ल्गभग १० मास तक गोलकुण्डाकी दीवारोपर लड़ाई जारी रही । किलेबालोने 
बडी सावधानता, वीरता और दूरदर्शितासे अपनी रक्षा की। स्वयं औरगजेब 
आक्रमणका सचालन कर रहा था। तो भी मुगल-सेनाओंका सिर किलेकी 
दीवारोसे ट्कराकर रह जाता था। आगे बढ़नेका रास्ता नहीं मिलता था। 


गोलकुण्डाकी देर्तक रक्षामे तीन सहायक हुए । प्रथम, रक्षकोकी मुस्तेंदी, 
दूसरा, औरगजेबका अविश्वासी स्वभाव, और तीसरा देवी प्रकोप । रक्षकोमे (,, 
विशेष स्मरणीय तो एक कुत्ता भी था, जिसने रातके समय छापा मारनेकी 
इच्छासे शहर-पनाहपर चढ़ते हुए मुगल-सेनापतियोकी आहट पाकर भूंक दिया | 
रक्षक सेना जाग गई, शत्रओका दीवारसे धकेल दिया गया, और कुछ समयके 
लिए गालकुण्डा बच गया | अबुल हसनने प्रसन्न होकर उस कुत्तेके गलेमे 
मातियोसे जड़ा हुआ पद्दा डलवाया, उसमे एक सोनेकी जजीर लगवाई, और 
शरीरकी रक्षाके लिए सुनहरी कामवाली गद्दी बनवाकर दी । कुत्तेको 'सेह-तबका' 
अर्थात्‌ 'तीन उपाधियोवाला का सम्मानर॒ंचक पद भी दिया गया | मुगल-सेनाके 
सेनापति फीरोज जगकी तीन उपाधियों थ--खान, बहादुर, और जग | उसे 
* सह-तबका कहते थे | अबुल हसनने कुत्तेको सेह-तबका बना दिया । 


ओऔरगजेबके अविश्वासी स्वभावने भी गोलकुण्डाकी रक्षामे काफी हिस्सा लिया। 
वह सबपर अविश्वास करता था। जो उसके जितना समीप था, उसपर उसे 
उतना ही अधिक अविश्वास था | लड़कोकी शकल देखकर तो मानो उसे पिताकी 
बदनसीबी याद आ जाती थी । इस समय शाह आलम ४० वर्षका हो चुका 
था। वह युवराज होनेके अतिरिक्त सल्तनतका एक प्रधान सेनापति भी था। एक 
वर्ष पूर्व गोलकुण्डाकी जीतका संहरा उसीके सिरपर बॉधा गया था। इस आक्र- 
मणमे भी वह आगे था, परन्तु वह कुछ नर्म स्वभाववाला आदमी था | गोल- 
कुण्डाकी रियासतके सर्वनाशकों सर्वलाधारण मुसलमान पसन्द नहीं करते थे । 
एक मुसल्मानद्वारा मुसल्मान-रियासतका नाश उन्हे बुरा प्रतीत होता था। परल्तु 
औरंगजेब इस समय पत्थर हो रह् था। उसका मन गोलकुण्डानबिजयपर तुला 
हुआ था। जिसने इसके विरुद्ध सलाह दी वही ओहदेसे गिरा दिया गया। 
शाह आलमकी सहानुभूति भी अबुल इसनके साथ थी। वह उसका प्रशजय 


१० मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
तो चाहता था, परूतु सर्वनाश नहीं। अबुछ हसन और शाह आलममें 
सुलहके सम्बंधमें कुछ पत्र-व्यवह्र भी हो रह्दा था | 
शाह आलमके धर्म फूटका राज्य था| बेगम नूदत्रिसा उन दिनों शाह- 
स्वामिनी हो रही थी । शेष बेगमे सौतिया डाइसे जल रही थी। उनका 
इस रूपमे प्रकट हुआ कि शाह आल्मके विरोधियोको सुलहसम्बन्धी 
पत्रध्यवहारका पता चल गया । सेनापति फीरोज जगने बादशाहके सामने कुछ 
ऐसे पत्र पेश किये जिनसे शाह आलम और अबुल हसनकी परस्पर सन्धि-सम्बन्धी 
बातचीतका पता चलता था । औरंगजेबके हृदयमे अविश्वाल और क्रोधकी 
आग भड़कानेके लिए. इतना पर्यात्र था | शाहज़ादेकी रक्षक सेना आक्रमणके 
लिए. आगे भेज दी गई, शाहजादेके तम्बूको बादशाहके सिपाहियोने घेर लिया, 
शाह आलम और उसके चारो लडके शाही दरबास्मे सलाहके बहानेसे बुला लिये 
गये | उन्हें वही गिरिफ्तार कर लिया गया । शेष सारा परिवार भी हिरासतमे 
ले लिया गया, सारी जायदाद जपम्त कर ली गई, फोजें अन्य सेनापतियोमे बॉट 
दी गई, और शाह आलमको सख्त केदमें डाल दिया गया | सात वर्षतक 
#अमभागा शाह आलम ओऔरगजेबका बेठा होनेका मजा भोगता रहा । उसे केदमे 
बाल कटाने या नाखून उतरवानेकी भी आज्ञा नहीं थी, न उसे स्थादु भोजन 
मिल सकता था, और न ठडा पानी या सुन्दर कपड़े दिये जा सकते थे | उसके 
साथ चोर-डाकुओका-सा सलहक किया जाता था । 
कहते हैं कि शाह आलमको सज़ा देकर ओरगजेबको बढ़ा दुःख हुआ, वह 
भागकर अन्तःपुरमे पहुँचा और अपनी बेगम औरगाबादीके महलके पास बैठकर 
देर्तक घुअनोका हाथोसे धुनता ओर चिल्लाता रहा कि “हाय, मैंने ४० सालमे 
जो महल खड़ा किया था, वह अपने हाथोसे ढा दिया | 
कुतुबशाही बश शीया सिद्धान्ताका अनुयायी था। स्वभावतः शीया लछोगोकी 
सहानुभूति गोलकुण्डाके साथ थी | वह शीया राज बशका सर्वनाश नहीं चाहते 
थे । औरगजबकी सेनाम भी बहुतंस शीया थे | ओरगजेबका सन्देही हृदय रात- 
दिन चिन्तित रहता था। उसे यह शका बनी रहती थी कि शीया सेनापति कहीं 
धोखा न दे जायें। सादुछाखों शीया था, वह एक बौर योद्धा था, परन्तु शीया- 
पनका अपराधी होनेसे तब तक युद्धकी अगली श्रणीमे न बुलाया गया, जबतक 
औरगजेबकाी अपनी विजयमे सन्देह न हुआ | सफशिकनखों मुगल-सेनाका 
€ मीर-ए-आतिश ” ( तोपखानेका बड़ा अफसर ) था। उसे भी जब मालूम 


दो राज्योंका अन्त श्१्‌ 
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डा कि बादशाहका रुख बदला हुआ है तो वह अलग दो गया, जिसपर उसे 
डाल दिया गया। जब गोलकुण्डाका लेना असम्भव प्रतीत होने लगा तब 
ओऔरगजेबने उसे कैदस निकाल कर फिरसे तोपखानका अध्यक्ष बनाया। अभिप्राय 
यह कि औरगजेबके अविश्वासी हृदयने शीया लेगोंपर सन्देह करके अन्त 
शतन्रुका सहायक बना दिया। 
इन कारणोसे घेरा बहुत लम्बा हो गया। मुगल-सेनाके आक्रमर्णाका किलेसे 
करार जवाब मिलता रहा । इसी बाचमें शाही सेनाओको दुर्भिक्षने आ दबाया । 
सिपाहियोंके लिए. अन्न न रहा और पश्चओके लिए. चारेका अभाव हो गया। 
शाही खजानेस सोना बरसाया गया, तो मी अनाजकी कमी केसे पूरी हो। गेहूँ 
दाल और चावलके गुदाम खाली हो गये। भूले सिपाहियों और पशुओकी ले 
घरोमें, नादियोमे और मैदानोमे भरने लगीं। कैम्पके चारों ओर रात भरमे इतने 
मुर्दे इक हो जाते कि प्रातःकाल मेहतरोंके लिए उन्हें उठाकर फेकना 
दुश्वार हो गया | 
परिणाम यह हुआ फ्ि मुगल सिपाही भागने लगे, या गोलकुण्डाकी दीवारोके 
अन्दर शरण पनि छगे। बाहिरसे मददके लिए कुमुक बुलाई गई, परन्तु उससे 
अन्नकी कमी और अधिक भयकर हो गई। औरगजेबने इन आपत्तियाका 
सामना अपने ही ढगपर किया | अनाज इकट्ठा करनेका यत्न तो जारी ही 
रहा, किलेके चारो ओर एक नई दीवार बना दी ताकि अन्दस्वाल्लेकी कोई 
स्सद न पहुँच सके | साथ ही खुदाको खुश करनेके लिए, हैद्राबादमे कठोर आशा 
“दी गई कि हिन्दुओके सब त्योहार या रस्म-रिवाज बन्द कर दिये जायें, और 
इस्क्मकी कठोर आश्ाओके विरुद्ध अबुछ हसनके शासनमे जो जो कार्य 
होते थे सबको बलपूर्वक दबा दिया जाय | 
जो काम बहादुरी न कर सकी, वह द्रोहने कर दिखाया। गोलकुण्डाकी 
सेनाम एक पठान सेनापति था जिसका नाम सरदार खां था। वह मुगलेसे 
मिल गया । २१ सितम्बरको, जब कि लगभग महीनो तक औरगजेब किलेको 
लेनेकी व्यर्थ चेश करके थक चुका था, स्वामीके द्रोशे सरदार खाने प्रातःकाल 
“” तीन बजेके अन्धेरेमें किलेका एक दरवाजा खोल दिया जिसमे होकर शाहजादा 
आजमके सेनापतित्वमें मुगल-सेना किलेमें घुस आई। मुगलोंके रण-बाद्ने 
आकाशमे गूँजकर अबुल हसनके अन्तःपुरमें यह समाचार पहुँचा दिया कि जो कार्य 
बहादुरीसे न हो सका वह स्वामिद्रोहने कर दिया । 








श्र मुगल सापम्नाज्यका क्षय और उसके कारण 
प्रकाश और अन्धकार साथ ही साथ रहते हैं | यदि प्रकाश न हो तो ससार 
अन्धकारकी काल्मिका अनुभव ही कैसे करे ” यह प्रकृतिका चमत्कार हैं कि 
सरदार खाँके स्वामि-द्रोहका जवाब उसी किलेसे निकल आया | विजयी मुगल 
कहती तरह गाोलकुण्डाक किलेमे घुसे चले आ रहे थ, और खेल एक 
समाप्त ह। चुका था कि एक स्वामिभक्त सरदारका खून उबल पडा। 
उसने स्वामिमात्ति और आत्म सम्मानका मृल्य जीवनसे कहीं अधिक समझा । उस 
>ीरका नाम मुस्तफा खाँ था | ओऔरगजेबकी ओरसे उस कई बार प्रलोभन दिया 
गया । परन्तु वह घृणापूर्वक उसे ठुकराता रहा | उसन जब द्रोहीकी करतूतस 
स्वामीका नाश होते देखा तो केबल तलवारका अक्षोहिणी सेनाकी तरह साथ 
लेकर शत्रुओपर टूट पढ़ा । खड़गस शत्रुओका सहार करता जाता था और आग 
बढ़ता जाता था । शत्रुओने भी उसे अपन हृथियारोका ऊद्ध बनाया । उसकी 
एक ऑखपर चांट लगी, माथा लहू लुहान हा गया सिरका टुकड़ा कटकर 
आँखोपर लटक गया, शरीर आघातोंसे छलनी हो गया परन्तु बहादुरका घांडा 
शत्रुकी सनाम घुसता ही चला गया। उस समय सध हुए घाडेने भी सवारबा 
सब ही साथ दिया। तबतक निभाया जबतक मुस्तफा खो शतुओकी चोय्से बाहिर 
न चला गया | भीड़मेंसे निकलकर घाड़ा एक बागमे पहुँचा और वहाँ एक 
नारियलके पेढ़के नीचे घायल वीरकों डालकर स्वयं बच निकला। जब मुस्तपा 
खाँको मुगल सिपाहियोने बेहाशीको हाल्तमे उठाया ता उसक दारीरपर छह बड़े 
बड़े धाव थ | ससारमे केवल सरदार साँ होते और मस्तफा खो न हात तो 
यहाँ किसी भले मानुसके रहनेका स्थान ही न होता । यह जगत्‌ अन्धकारमय हा 
जाता । सरदार खाँक़ी लगाई हुई कालिमाको मुस्तफा खा जैस सच वीरोका प्रकाश 
ही धो सकता है | 

अबुल इसन अपने दरखबारमे ही गिरिफ्तार हुआ | वह विजेताओकी प्रतीक्षा 
कर रहा था | कहते हैं कि जिस शान्ति और गम्भीस्ताका परिचय उसने इस 
समय दिया, राज्य-कालमे उसका शताश भी नहीं दिया था । पराजयका उसने 
बड़े दाशनिक सन्तोषसे सहन किया | जब औरगजबक सामने ले जाकर अबुल 
इसनको खड़ा किया गया, तो बादशाहने पूछा कि “ क्या हाल है ? अबुलहसनने 
बढ़ी लापरवाहीसे जवाब दिया कि “ में न सुसी हूँ और न दु खी । मै तो केबल 

पर्देके पीछे उुपी हुई खुदाकी अद्भुत मायाको देख रहा हूँ। 





मराठाशाहीपर भयकर आधात श््े 


३-मंराठाशाहीपर सयंकर आधात 


जो ५६ शत्रुके सकटसे छाम उठाना नहीं जानता, वह विजयी नहीं हो 
३४५ सकता । यदि शिवाजी जीवित होते ता औरगजबके पी 


बहुत लाभ उठात | या तो वह दक्षिणी रियासतोकी मदद करके 
नीचा दिखा देते ओर या उन रियासतोक सर करनेमे मुगल बादशाहकी 
मदद करक॑ कुछ नय प्रंदेशपर अधिकार पा छेत । दूरदर्शी योद्धा कभी पडोर्साके 
नाशको उपेक्षाकी दृष्टिस नहीं देख सकक्‍ता। परतु सम्भाजीमे दुरदार्शिताका 
अभाव था | उसक कार्य विवेकपर नहीं, केबल भावुकतापर अवल्म्बरित हात थ | 
उसकी तो मरुस्थल्क॑ अन्धइकी-सी तबीयत थी। कभी जोशका वृफषान, तो कभी 
प्रमादकी नींद । मद्दीनो तक वह मदिरा और माहिनीके जालमे ऐसा फँसा रहता 
कि राजपाटकी कुछ चिन्ता न रहती । मराठा सरदार चेतावनी दंते तो उन्हे सजा 
मिलती थी। अक्स्मात्‌ माही निद्रा टूटती, तो सना तैयार करक शात्रुपर 
आक्रमण जारी हो जाते | जिधर सम्माजी जा पड़ता, उधर ही शत्रुका परास्त कर 
दता, मराठा सेनाओकी विजयदुन्दुभि बजन लगती, परन्तु उस विजयसे काई 
लाभ उठानसे पृष ही प्रमाद फिर आ घरता और हाथमे आई हुई विजयशभी पसख्र 
फ्ठफ़ार कर उड़ जाती | 

मिन्न मानसिक दशाओक लिए सम्भाजीक सलाहकार भिन्न भिन्न ही थ। 
उत्साहक समयके सलाहकार वह पुरान परीक्षित सनारपति या मन्त्री थ जिन्होंने 
शिवाजीक नतृत्वमे सना और राज्यका सचालन सीखा था | जब सम्भाजी तल्वारको 
म्यानसे निकाल कर घाड़ेपर सवार हो जाता था ता उन विजयका स्वाद चखे हुए. 
वीरोकी श्रणी उसक साथ हा जाती थी | जिधर मराठोक घाडोक॑ मुँह मुढ् जांते 
थ उधर ही सफ्लता हाथ बाधकर खड़ी हा जाती थी, परन्तु ज्यो ही सम्भाजी 
पर प्रमादका अधिकार जमने छगता, कवि उलश जैस सलाहकार हात्री हो 
जात और उसे गिरावटके गढ़में नौचस नीचे घसीटनेका यक्ष करते। यही 
कारण है कि वीर होते हुए भी सम्भाजी न ता बने हुए राज्यको सैभाल सका, 
और न उसकी सीमाओंका आगे बढ़ा सका। ओरगजेब बीजापुर और गोल 
कुण्डाकी बरबाद करता रहा, और छत्रपति शिवाजीका पुत्र मुँह ताकता रहा। 
दा चार मराठा घुडसवारोंने मुगल सेनाओऑंकों सतानेका उद्योग किया परन्तु 
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अधूरा । उन्होंने मारनेकी हाथ तो उठाया, पर मारा नहीं, जो कि मारनेका 
उद्योग न करनेसे कहीं बुरा था । 
बीजापुर ओर गोलकुण्डेपर पूण अधिकार जमा कर ओरगज़ेब मराठा राज्यका 
करनेके लिए तैयार हो गया, परन्तु सम्भाजी तब भी सचेत न हुआ। 
एक राज्यके पीछे दूसरे राज्यपर विजय पाता हुआ आगे बढ रहा 
था तब सम्माजी अपने सल्यहकार कवि कुलेश ( कलुषा या कलश ) की देख- 
रेखमे सगमेश्वरके महल्लेमे काम-कलाके क्रियात्मक पाठ पढ रहा था | सगमेश्वरका 
स्थान महाराष्ट्रके अभेद्य दुर्गोंस बहुत दूर, अछकनन्दा और वरुणा नामकी नदियोके 
_>ठगमपर सुन्दर जगलेंसे घिरा हुआ था । वह कुलेशने प्रमोद-मभवन, ओर उपवन 
बनाकर मराठा राज्यके गौरवकी चिता तैयार कर दी थी। अभी औरगज़ेबको लबनेकी 
फूर्सत नहीं है, ऐसा विश्वास करके चौमासेके दिन व्यतीत करनेके लिए. सम्भाजी 
सगमेश्वस्मे चछा गया । वहाँ कुलेशके प्रयललसे नित नई शराब और सुन्दरसे 
सुन्दर कामिनी जुटाई जाने लगी । सम्माजी विलासितांके जलमें सिर तक डूब 
गया। चौमासा गुजर गया। कातिक आया और चला गया। माघका मह्दीना आ 
पहुँचा, पर सम्माजीको आमोद-प्रमोदस छुट्टी न मिली । वह उसी अराक्षित 
स्थानपर पड़ा रहा । 

...औरगजेब तो सावघानता और पुरुषा्थका मूर्तिमान्‌ रूप था । उसकी दृष्टि तो 
देशके अन्घेरेसे अन्धेरे कोनेमे भी पहुँचती थी। बीजापुर और गोलकुण्डासे 
निबटकर उसने अपनी सारी शक्ति मराठा सल्तनतके नाशकी ओर झुका दी। 
गोलकुण्डाके बुरे दिनोमें जिन अफसरोने अपने स्वाभीको छोड़कर औरगजेबकी 
सेवा कर ली थी, उनमेसे एक शेख निजाम हैद्राबादी भी था। वह साहसी और 
बीर था । उसे सेनापतिका पद देकर सम्राटने पन्हालाके किलेपर कब्जा करनेके 
लिए नियुक्त किया था। कोल्हापुरम उसे सम्भाजीकी काम-लीलाओका पता चला । 
दक्षिणकी भयकर शक्तिको जड़से उखाडइ़नेका अवसर ताककर शेख निजामने 
थोडेसे साहसी वीर घुडसवारोको साथ लेकर जंगलके रास्तेस सगमेश्वरपर चढ़ाई 
कर दी । उसके घुड़सवार रात और दिनकी यात्रा करके अकस्मात्‌ संगमेश्वरकी 
सीमाओंपर पहुँच गये | जिस समय मुगृल घुड़सवार म्ृत्युका सन्देश लिये हुए 
सम्भाजीकी ओर बढ़ते आ रहे थे, उस समय शिवाजीका वह अयोग्य उत्तरा- 
घिकारी एक मराठा सरदारकी नवविवादहिता सुन्दरीपर रास्तेमे डाका डालकर 


मराठाशाहीपर भयंकर आघात १५ 
अपनी प्रजाको शत्रु बना रहा था। इस समय कवि कुलेश सम्भाजीका सबसे 
बड़ा मित्र और मन्‍्त्री बना था। वह उत्तरीय भारतका रहनेबाला था, इस 
कारण दाक्षिणी सरदारोके हृदयमे असन्तोषकी ज्वात्य जल रही थी। सम्भाजीका 
दरबार और घर उसके शत्रुओसे भरा पड़ा था । उसपर यह प्रमाद ! नाशर्मू कया 
कसर थी ! 

२८ दिसम्बरके दिन शेख निजामीके अग्रगामी घुड़सवार सगमेश्वरकी 
साीमाओपर दिखाई दिये। पहुरेदारोको पता छगा तो वह भाग कर आये ओर राजाकों 
समाचार देनके लिए. महलमे पहुँच । रातमर मदिय और मोहिनीके सेवनसे 
थका हुआ सम्भाजी चारपाईपर पड़ा था । दूतोने जगाकर खबर देनेका यल 
किया परन्तु जागे कौन ? बहुत देरमें जागकर जब समाचार सुना तो सम्भाजीने 
दूतोकों बहुत भला-बुरा कहते हुए आदेश दिया कि “ यह समाचार जाकर 
कुलेशसे कहा | वह जादूगर है, जादूसे दुश्मनोको भगा देगा । ” इस जवाबसे भी 
सिपाहियोकी सन्तुष्टि न हुई और वह राजाको उठानेकी चेश करते रहै, तो उन्हे 
शरीर-रक्षक सिपाहियोसे धक्के देकर बाहिर निकलबा दिया गया। सिपाही बेचांर 
अफसरोंके पास पहुँचे | अफसरोने भी सम्भाजीको हिलाना चाहा, परन्तु 
अनाचारका मद इससे भी न उतरा | 

इतनेम शख निजामीके सिपाही सममेश्वरके बाजारोंमे घूमने गये। शहरमे 
भगदड़ पड़ गई । सिपाही जान बचाकर रायगढ़की ओर भागने लगे । शेख 
निजामी विना किसी प्रतिरोधक शहरमे घुस आया और महलके द्वारपर 
पहुँच गया, पर सम्माजी मोह-निद्रामे पढ़ा हुआ सुखके सपने ही छेता रहा और यह 
सोच कर खुश होता रहा कि कुलेशके जादूसे शत्रुओके सिर धड़से अलग हो 
रहे होगे ! 

कुलेशने कुछ लडनेका यत्न किया । जो सिपाही राजाकी भक्तिमें बंधे हुए वहीं 
रह गये थे, उन्हे साथ लेकर उसने मुगरल-सेनाका रास्ता योकना चाहा, परन्तु वह 
ऑँखमें तीर लगते ही शीम्र बेहोश होकर गिर पडा और गिरिफ्तार हो गया । 
इधर मराठा सिपाहियोने शत्रुकी घरमे आया देखकर सम्भाजीको बलात्कारसे 
जगा दिया था ओर शस्त्रेस सुसज्जित करके घोडेकी पीठपर बिठा दिया था। 
कुलेशकी दुर्दशाका वृत्तान्त सुनकर वह घोडेसे उतर गया, ओर कुलेशको 
घसीटकर शिवाल्यमें ले गया | दूसरा कोई उपाय न देखकर सम्भाजीने भेस 
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बदलकर भागनेका यत्न किया | जोगीका बाना पहिनकर निकल जाना चाहता 
था कि शेख निजामीके छडके इकलास खोकी दृष्टि पड़ गई। सम्भाजीने भेस 
तो बदल लिया था, परन्तु गहने नहीं उतारे थ। उन गहनोने धोखा दे दिया। 
सझूज़ी बदले हुए, भेसमें बन्दी बना लिया गया । सम्भाजी, कुलेश और अन्य 
कैदियोको जर्जारीस बॉधकर हाथियोकी पीठपर वादे हुए. शेख निजामी २८ 
दिसम्बर १६८८ के दिन औरगजबके शिविरकी आर रवाना हुआ । 

इस समाचारक पहुँचनेपर मुगलोंके डरेपर घरीके चिराग जल गये । सबसे 
« बड़ा काफिर पकड़ा गया, इस समाचारन गम्भीर बादशाहका भी ह्षोन्मत्त बना 
दिया । शेख निजामीका सगमश्वस्स चलकर बादशाहके डेरेतक पहुँचनमे पॉच दिन 
लगे, इन पॉच दिनामे मुगलोकी सनाओने उत्सव मनानमे कोई कसर न छाडी । 
उनक दिलोस यह आगा अकुरित हाने लगी कि अब दक्षिण जीत लिया 
जायगा और हंमे घर वापिस जानेका अवसर मिलेगा। जब केदियोका जखस 
जञाही डरेके पास पहुँचा ता औरगजबक हृठयका क्षाम ओर द्वेष प्रणे वंगस 
उबल पढा | कबल विजयम वह सन्तुष्ट न हुआ । शिवाजीक पुत्रका तिरस्कार 
करना भी उसन आवश्यक समझा | डेस्से चार मीलकी दूरीपर, सम्माजी और 
कवि कुलेशका विदृषकोका वंष पहिनाकर और उनके सिरपर बरुंघरूदार ऊँची 
कलदरी टोपियों रखकर. ऊँटोपर सवार करा दिया गया। उनके मुँह ऊँटोकी 
पंछक्ी आर रकक्‍खे गये थ | इस प्रकार, उपहासके रूपमे, बन्दियोका बाजारसे 
निकाला गया | आगे आगे ढोल बजते जात थ। दर्शक छाग इस दयाजनक 
दृश्यका देखकर अपनी अपनी रुचिक अनुसार रात या हँसत थ। जब बन्दी बाद- 
शाहके दस्वारमे पहुँच तो औरगर्जेबने सिंहासनपर्स उतर कर खुदाका सिजदा 
किया, कवि कुलेशका यहा भी कविता दिखानेका मोका मिल गया और उसने 
राजाको ऊँची आवाजसे कहा कि---' राजन, औरगजेत्र भी तुम्हार सामने 
स्वडा न रह सका, ओर झुककर नमस्कार करनेके लिए बाधित हुआ | * 

ओऔरगजेबके दरबारमे एक पक्ष ऐसा था जो सम्भाजीके प्राण लनका विरोधी 
था | उसकी णय थी कि राजाको फुसल्थकर मराठोके अधिकारमे आये हुए सब 
किले ले लिये जायें। प्र? आधिकार होनेपर देखा जायगा। इस आशयसे 
सम्भाजीके पास दूत भी भेजे गये, पर्तु बन्दी दशामे जो अपमान हुआ था 
उसने वीर-पुत्रके आत्म-सम्मानकों भड़का दिया था | सम्माजीसे कहा गया कि 
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यदि वह अधीनता स्वीकार करे और मुसलमान हो जाय, तो उसकी प्राणरक्षा 
सम्भव है | सम्भाजीने इन प्रश्नोका उत्तर बहुत ही कड़ी भाषा दिया और 
यह भी कहा कि में ऐसे प्रस्तावपर तब विचार कर सकता हूँ, जब पहले भुझे 
बादशाहकी छड़की मिल जाय । कवि कुलेशने इस्त्थमके पेगम्बरको भी बुरा-भल्ा 
कहा । औरगजेबकी जब यह समाचार पहुँचाया गया, तब वह भड़क न्‍ 
उल्माओंद्वारा मृत्युदण्डका फतवा सुनवा कर, औरगर्जबने अपन क्रोधकी 
जा खुली बागे छोड़ी, वह इतिहासमे स्मरण रहेगी । सम्भाजीका बादशाहके « 
सिंहासनके पास छाकर उसकी जीभ काट ली गई, क्योकि उसने रसूलको बुरा 
कहा था । फिर राजाकी आँखे निकल दी गई, क्योकि उसने बरादशाहकी आर 
अपमानकारक दृष्टिसे देखा था | इतनेपर भी सन्तुष्ट न होकर ओरगजबने उसके 
शरीरका एक एक अग कटवा कर तुल्ठपुर ग्रामक कुत्तोके सामने खानेके लिए 
फिकवा दिया। केवल सम्माजी और कृलेशके सिर रखवा लिय गये, जिन्हे 
दाक्षिणक बाजारोमे डककी चोट्के साथ घुमाया गया । 


कुछ समय पीछे रायगढके किलपर कब्जा कर लनेपर शिवाजीकी शष्र विधवाये 
तथा सम्मभाजी ओर राजारामके सम्पूर्ण परिवार भी मुगल बादशाहके वहमे आ गये, 
कंबल सजाराम बच निकण । 


इस प्रकार ३२ वर्षकी आयुमे शिवाजीक पुत्र सम्माजीका अन्त हुआ | जिस 
राज्यका भवन वीरता, प्रतिभा और आत्म-सयमकी नीवपर स्थापैत किया गया 
था, उस उत्तराधिकारीकी अस्थिर्ता ओर विलासिताने बरबाद कर दिया। 
एक व्यक्तिका दृश्यमान कार्य दूसंर व्यक्तिकी अयोग्यतांस नष्ट हो गया। 
सम्भाजीकी मृत्युक पीछे साल भरमे ही मराठोके सब किले मुगलोक॑ कब्जमे 
आ गये। १६८९ ई० का वर्ष प्रश होनेस प्र॒व॑ दाक्षिणमें मराठाशाहीका नाम ही 
लुप्त सा प्रतीत होने लगा | 

शिवाजीका बनाया हुआ स्थूल भवन तो सम्भाजीकी अयोग्यतासे गिर 
गया। परन्‍्तु राष्ट्रकी जा भावना शिवाजीन पेदा की थी, क्या वह भी नष्ट हो 
गई ? इस प्रश्रका उत्तर आगामी परिच्छेद दगा। 


१८... मुशल साज्नाज्यका क्षय मौर उसके कारण 


४-हवासे लड़ाई 


(१) 
हू जाने प्रसिद्ध विजेता महान्‌ फ्रेडरिकके बारेमें कहा जाता है कि उसका 
,« सबसे बढ़ा गुण यही था कि बह तलवारकों म्यानसे निकालने और उसे 
म्यानम डालनेके समयको पहिचानता था। वर्षों तक वह मध्य योरपकी सम्मिलित 
शक्तियोसे अकेला ही लड़ता रहा, कभी हारा तो कभी जीता, परन्तु पैर्य न 
छोड़ा और अन्तर विजयी हुआ | विजय पा लेनेपर प्रायः विजेताओकी प्यास 
भडक उठती है और वह और अधिक सफलताकी मंगतृष्णाके पीछे भागने 
लगते हैं | मगतृष्णिकाके पीछे भागनेका अन्त सर्वनाश है । योरपका विजता 
नैपोलियन उसका दृश्ान्त है | फ्रेडरिकमें यह गुण था कि उसने विजयी हाकर 
तलवारको म्यानमें डाल दिया और फिर मानो उसपर अदूट ताला लगा दिया । 
परिणाम यह हुआ कि उसका बोया हुआ जम॑न बेभवका वक्ष अकुरित और 
पल्लवित होता हुआ विशाल जर्मन-साम्राज्यके रूपमें परिणत हो गया । 
दक्षिणमे ओराजेब सफलताकी चोटीपर पहुँच चुका था। बीजापुर और 
गोलकुण्डाकी रियासतॉका अन्त हो गया था और मराठा राज्य जबर्दस्त धक्का 
खाकर डगमगा रहा था। औरगजेब यदि उस समय भी सेमल जाता और सार 
दक्षिणपर पूर अधिकार जमानेकी मृगताणिकाके पीछे न भागकर मराठा राज्यसे 
सुलह कर लेता, उसे कमजोर करके छोड देता,और जीते हुए प्रंदेशको सैभालनमे 
लग हक तो उसके जीवन-नाटकका अन्तिम सीन ऐसा करुणाजनक 
न होता चित साम्राज्यवादका यही दोष है कि वह ऐसी भूखको पेदा कर देता 
है, जो तबतक शान्त नहीं होती, जबतक खानेबाला स्वय अपने आपको खुराक 
न बना दे । सामप्राज्यवादका मार्ग अपने नाशका मार्ग है | हरएक विजयसे भूखकी 
आग बढती जाती है, यहाँतक कि खानेबाला ही भस्म हो जाता है । औरगजेबकी 
विजय लालसा भी विजयके साथ बढ़ती गई | बीजापुर और गोलऊुण्डा नष्ट हा 
गये, शिवाजीका उनराधिकारी केद हो गया, मराठोक अधिकाश किले मुगल- 
सेनाके अधिकारमें आ गये, अब दक्षिणका सल्तनतका एक अग बना लेना क्‍या 
कठिन है ! यही सोचकर औरगजेबने अपनी सेनाओका जाल चारो ओर फैला 
दिया । दक्षिणके किलेके पीछे [किले बादशाहके हाथम आने लमे । बस फिर क्या 
था, बूढ़ा औरगजेब एक हाथमे तलवार और दूसेरे हाथर्म तस्वीह लेकर 
सगतृष्णिकाके पीछे दोड़ने लगा | 





राज़ाराम 


तर खत 


हवासे लड़ाई श्थ 

सम्माजीकी हत्याक क्रूरतापूर्ण समाचार सर्वसाधारणकी कल्पनासे परिष्कृत होकर 
दक्षिण-मरम फैल गये । जो सरदार जीवन-कालमें राजाके विरेधी थे, उनके हृदर्यो- 
पर भी गहरी चोट लगी। मराठोंका खून उबल पढ़ा । बदलेकी भावना उनके 
हृदयोका तडपाने लगी । हार माननेका विचार भी अपराध-सा प्रतीत होने छगा । 
सम्भाजीके दोष शत्रुद्वारा किये हुए क्रूर अत्याचारके जलसे घुल गये और प्रस्थेक 
गिरोहके मराठे सरदार एक चित्तसे मराठा-गोस्बकी रक्षाके लिए. रायगढ़में एकत्र 
हुए । सम्भाजीकी विधवा महिष्री येसूबाई सरदारोंकी सभाकी प्रधान थी | यसू: 
बाहके बगलमे राज्यका उत्तराधिकारी शिवाजी बैठा था । उसकी आयु इस समय 
छह वर्ष थी। सम्भाजीका छोठा भाई राजाराम इस समय पूरे यौवनम था। 
भाईके राज्य-काल्मे तो बेचारा रायगढठमें कैद ही रहा । केदकी कोठरीमे उस 
राजकुमारने सहिष्णुता ओर धीरताके जे| पाठ पढ़े थ, उनकी परीक्षाका समय 
आ पहुचा था येसूबाईने क्षत्राणीके त्याग और वीर-भावका परिचय देते हुए 
प्रस्ताव किया कि राज्यका उत्तराधिकारी राज्यक॑ नियमानुसार शिवाजी समझा 
जाय, पर्तु जब तक वह पूरी आयु तक पहुँचे तब तक राजाराम रीजेटके 
तौरपर राज्यका सेभाठ | सब मन्त्री तथा सरदार इस प्रस्तावसे सहमत हुए | 
राजारामन भी सिर झुकाकर परन्तु भंर हुए दिलसे सभाकी आशाको स्वीकार किया। 
यसूबाईन राजारामके सिरपर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया कि “ तुम चित्तमें 
दु.खको स्थान मत दा, विजयश्नी तुम्हें प्रात हगी, और तुम अपने पिताके 
राज्यको शत्रुस छीन लोग । 

औरगजेबने मराठा-राज्यका सबीज नाश करनेके लिए सेनापति तैनात कर 
दिये थे | रायगढ़ शीघ्र ही मुगल-सेनाओसे घिर गया । हिन्दुस्तानकी परी शक्ति 
अब महाराष्रक विजयपर लगा दी गई थी | राजायमने किलेमे पकड़े जानेकी 
अपेक्षा बाहिर रहकर देशको जगाना और सेनाको सन्नद्ध करना अधिक आवश्यक 
समझकर साधुका भेस भरकर मुगल-सेनाओको छका दिया, और पन्‍्द्यालके किलेमें 
डेरा जमाया । परन्तु मुगलोसे पीछा छुड़ाना कठिन था। वह तो टिड्डी-दलकी 
तरह दक्षिणमें छा गये थे। पनन्‍्हालापर भी चारों ओस्से छात्र घिरने लगे तब 
राजारमने शज्नुकी पहुँचसे बहुत दूर कर्णाटकर्मे आश्रय लिया | शिवाजी मद्ाराजने 
अपने राज्यके अन्तिम दिनोमें कगोटककी जीत लिया था । उस समय उसकी 
उपयोगिता स्पष्ट नहीं हुई थी, परन्तु अब आपात्तेके समयमें वह सुदूरवर्ती प्रान्त 


२० मुग़ल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 


ही महाराष्ट्रका रक्षक सिद्ध हुआ | राजासमने कर्णाठकके जिजी नामक दुर्गमे 
आश्रय लिया | यह दुर्ग मुगल-सनाओकी मारसे बहुत दूर पहाडोकी गहराईमे 
बना हुआ था | मरठा-राज्यका कन्द्र जिजीमें रहा, परन्तु महाराष्ट्र शासन तथा 
रक्षणका प्रबन्ध अमात्य रामचन्द्रक हाथोमें द दिया गया। अमात्य रामचन्द्र 
बहुत पुराना अनुभवी मशठा सरदार था। उसकी देख रखमे महाराष्ट्रकी मदीभर 
सना मंगल-सम्राय्से लडनेके लिए तैयार हो ग 

>> तब एक ऐसा युद्ध आरम्म हुआ जिस मनुप्यका हवास युद्ध कहे ता अव्युक्ति 
न होगे। । औरगजेब्रका उद्देश सोरे दाक्षिणका स्वायत्त कर लना था। कव॒छ एक 
विप्न शिव था और बह था मराठा राज्य । बूढ़े सनापतिन अपनी सब्पर्ण शक्ति 
उसके निवारणामे लगा दी | मुगल-साम्राज्यकी चुनी हुई सनाये, युद्धक्षेत्रम भंज 
हुए. सनापति, चार पीढियोस भरा हुआ भारतका खजाना, समयका सबंस बडा 
सेनापति औरगजब, और उसके वीर शाहजांद--यह सब शक्तियों मराठा-शाहीक 
सबीज नाशके लिए टूट प्डी । मराठाशाहीकी क्या दश्श थी, सो हमने दस्व 
ली । राजा मर चुका था, उत्तराधिकारी नाबालिग था, राजाराम प्रतिनिधिक 
तोरपर सिहासनारूढ हुआ. परन्‍्तु उसके पास न राज्य था न राजधानी | एक 
सुदृग्व्ती कोनम अज्ञात पर्वतीय दुर्गकी शरणम बैठकर वह बुझत हुए दीपककी 
अन्तिम चमकका दृश्य दिखा रहा था | लडाई तो बहुत ही विषम थी | एक 
आर पहलवान और दूसरी ओर मृत्युशय्यापर पडा हुआ एक मरणासन्न व्यक्ति | 
देख्नेभे तो कुश्ती बहुत असम प्रतीत होती थी, परन्तु हुआ क्या * सत्रह वर्षो 
तक ओरगजबने उस दस्नमें मरणासन्न राज्यक साथ युद्ध किया | हरेक चाट 
अन्तिम प्रतीत होती थी, परन्तु हरक चोट बीमारको सजबूत और पहलवानका 
कम जार बनाती जा रही थी। न देखनमे मराठा राज्यका कोई कन्द्र था और 
न सगठित सेना, परन्तु जिस किलपर आज भुगल सना कब्जा करती थी, कल 
उसपर फिर महाराप्ट्रका झण्डा फहरान लगता । मुगल सना आगे बढती ते काई 
राकनेवाला दिखाई न देता परन्तु जब डरा डालती तो बिलो और गढोंमेसे निकल 
निकलकर नाटे नाटे घुड़्सवार जानपर आफत दा देत॑ | बात यह थी कि मुगल 
बादशाहकी मराठा रजसे लडाई समाझ हो चुकी थी और मराठा जातिसे 
” आरंभ हो गई भरी । यदि राष्ट्रका काई एक केन्द्र हा तो उसे जीतकर राष्ट्रकां 
परास्त किया जा सकता है. परन्तु जब राष्ट्रका हरेक व्याक्ते सेनिक ओर हरेक 


हवाले लड़ाई श्१्‌ 


घर विद्वाहका केन्द्र हो, ता लड़ाई किससे की जाय  शिवाजीके बनाये हुए 
राष्ट्रके प्रत्यक्ष घरमे राष्ट्रीय भावनाका दीपक जल उठा था। राज्यका शरीर 
नष्ट हो गया था, परन्‍तु आत्मा अधिक सचेत हो उठी थी। मुगल-साम्राज्यकी 
राजास लडाई समाप्त हो चुकी थी, अब तो उसे राष्ट्से लड़ना था। उसके 
सनापति मानो हवासे लड रहे थे | जिस आज जीतते, कछ वह विजयी दिखाई 
दता, जिसपर आज कठ्जा करत, वह कल स्वाधीन हो जाता । हम उन सत्रह 
बर्षोकी विस्तृत कहानीमे नहीं जायेंगे | इसलिए नहीं कि उन वर्षामे मनोरजक 
घर्नाआका अभाव है, प्रत्युत इसलिए कि हमारी इस पुस्तकका आकार 
हमे बहुत विस्तार्मे जानेकी आजा नहीं दता | १६८८ के अन्तमे सम्भाजीकी 
शमाचकारिणी हत्याका जृत्तान्त महाराष्ट्र-मरभ फेल गया | १६८५९ में राजारामन 
राज्यकी बागडार मेंभाली, परन्तु उस चनस बैठना न मिला । मुगल-सनाओने 
उस पघ्रकेलकर जिजीकी गुफामे पहुंचा दिया | उस वर्ष औरगजबका सितारा 
तजीपर रहा | उसक सनापति किलेपर किल फतह करते गये, और वर्षकी 
समाप्ति होनेसे प्र ध्राय. सभी मराठा-किले मुगलोक हाथमे आ गये । 

परन्तु अगले ही वर्ष बादशाहके सितारकी गति मन्द पडन लगी। माद्मम नहीं, 
किन बिलोस निकल निकल कर मराठा सिपाही विजयी मुगल सरदारोकी तग 
करने लंग। भगल सनायति शर्जास्वों सहुतन्सी सना लक़र सिताराके किलेपर 
कब्जा करनकी घुनम घूम रहा था कि रामचन्द्र शकरजी, सनन्‍्ताजी और 
घनाजी जाधव नामके मराठा सनापति बहुतस सिपाहियोके साथ ऊहीसे ठपक 
पंड और शर्जाखॉपर आक्रमण कर दिया। ख़ब लड़ाई हुई, जिसमे मुगल सनार्ये 
बुरी तरह हारी, उनका माल असबाब छुट गया ओर सेनापति शर्जार्बों बन्दी हा 
गया। बचारे केदी सेनापतिका सारा परिवार, उसकी माँ, स्त्री, और बच्चे भी 
मराठोके बन्दी हो गये। चार हजार घोड, आठ हाथी और बहुत-सा अन्य सामान 
मराठोके हाथ आया। वचार शर्जाखेनि सालह दिन पीछे एक छाख रुपया ताबान 
देकर शत्रुओस अपनी और अपने परिवारकी स्वाधीनता खरीदी । 

इस पराजयंस झझलाकर बादशाहन फीसज जगका सिताराकी ओर रवाना 
किया । इसी बरीचमें मुगत्शेकी एक और ठुकड़ीपर भी आफत बरस पड़ी | सिद्दी 
अब्दुल कादिर अपनी जायदादकी ओर जा रहा था, रास्तेमे रूपा भोसलेने उस 
पर आक्रमण किया । बेचारा बहुतंस घाव लेकर और सिपाही तथा सामान खोकर 
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जान बचानेमे समर्थ हुआ | इस सफलतासे फूले दुए मराठा सरदारोने १६९० 
के मध्यमे प्रतापगढ़, राहिंडा, राजगढ और तोरणके प्रसिद्ध किलोपर कब्जा 
कर लिया । 


इसके पश्चात्‌ डढ साल तक फिर सन्नाठा-सा रहा | ओरगजेब अपने सेनापति, 
सना और खजानेकी चारो ओर बस्वेस्ता रहा, पन्हालेके किलेके लेनेमे उसकी 
बहुत सी शक्ति खर्च हुईं, पर वह फिर मराठोके हाथंम आ गया । उधर जिजीपर 
आक्रमण करनेके लिए जा सना भजी गई थी वह बुरी हालतमें पड़ी थी। 
बादगाह मददपर मदद भज रहा था, परन्तु सब निष्फठछ | उस समय उसे 
कुछ एस समाचार मिले, जिन्होंने उसके सब मन्यूबोंकों हिला दिया। उसे 
बनाया हुआ युद्ध-चित्र बदलना पड्ढा । 

महाराष्ट्क: आकाशमे दा नये सितारोका आविर्भाव हो गया था। धना 
जाधव और सन्‍्ता घोरप5 नामक दो सरदारोन मुगल सनापतियोके नाकमे दम 
कर दिया था| हवाकी चालस चलने और शेरकी तरह झपटनेमे यह दानो वीर 
अपनी समता नहीं रखत थ । अमात्य रामचन्द्रके तेयार किय हुए तीस हजार 
सिपाहियोकी सना लेकर यह दोनों वीर प्रवाय कर्णीटकपर चढ़ गये । प्रान्त-भरमें 
त्रास फैल गया । प्रजा भाग भागकर शहरोमे जाने लगी । काजीवरमम अली 
मर्दानखों फोजदार था | उसन रास्ता राकनका यत्न किया, परन्तु उस तृफानका 
राकना उसकी शक्तिस बाहिर था | किला मराठोके कब्जमे आ गया और खान 
जिजीमे बन्दी हा गया, जहाँस उस एक लास्4 सिक्के दनपर छुटकारा मिला | 

घना जाधवने शत्र॒ुके गढ़पर ही थावा बॉल दिया । जिंजीके किलेका घरे हुए. 
जुब्फिकारखोको सनाये पडी थी | घनाजीन उसकी बाहिरी चाकियोपर आक्रमण 
किया, और इस्माईलखों नामक मुगल सनापतिका गिरिफ्तार कर लिया । 

इस प्रकार झतन्रुपर वीरताकी छाप बिठाकर महाराष्ट्र सरदारोन हैद्राबादी कर्णा- 
टककी स्वायत्त कर लिया, और उसका मराठा ज्ञासक नियत कर दिया ) 

ओरगजेबका चित्त जिंजीपर छगा हुआ था | सनापति असदर्खों और जुल्फि- 
कारखों सना ओर सामानकी सहायतासे उस लेनका यत्न कर रहे थ। ओरग- 
जेबके अविश्वासी स्वभावके अनुसार शाहजादा कामबख्ण उनकी देख-रेखके लिए 
रक्‍्खा गया था। इधर सनन्‍्ताजी और धनाजीने पूर्वीय कर्णाटकमे आफत मचा दी। 
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रास्ता कट गया, जिससे जिंजीपर घेरा डाले हुए मुगल-सैन्यपर मराठा सेनाओका 
घरा पड गया । जो जिंजीको घेरने आये थे, वह स्वय घिर गये । शाही ठिकानोसे 
रुपया ओर स्सदका आना बन्द हो गया । मुगल सेनाओमे दुर्भिक्ष-सा पढ़ गया। 
निराशाके बादल सिरपर मेंडराने रंगे । इसपर दोनों मराठा सरदारोंने दिन-रात 
तग करना आरम्म किया | कभी इस ओरसे और कभी उस ओरसे, मुगूल- 
मनाओपर नोच-खसोट शुरू हुई +आंपात्तिके समयमें कल्पनाका बाजार गर्म हो 
जाता है | शाही सेनाओमे अफवाह फेल गई कि बादशाह मर गया है और 
शाह आलम तख्तपर बेठ गया है| कामबख्शके तो इस अफवाहसे होश उड़ 
गये । उसने सोचा कि अब मंर। शाह आलम बादशाह बन गया, उसके हुक्मसे 
असदरखों जो कुछ कर ब्रेठे वह कम है। अब तो जीवन-रक्षाका एक-सात्र 
उपाय यह हैं कि राजारामसे सुलह करके अपने आपको शाह आलमर्का चोटसे 
बाहिर कर दिया जाय । उसके दूत राजारामके पास सुलहका पैगाम लेकर पहुँल्‍चने 
लगे । परन्तु असदखा साया हुआ नहीं था। उसे सब भेद मालूम हो गया । 
एक वीर स्वामिभक्त संवकका कर्तव्य पालन करते हुए, उसने तम्बूमे मदमस्त 
कामब्रख्शकी गिरिफ्तार कर लिया | मराठोने इस समाचारकोी सुनकर मुगल- 
सनापर जोरदार आक्रमण करने आरम्भ कर दिये, जिनके दबावसे मुगल सेनाओको 
जिजीका पडास छोड़कर पीछ हट जाना पड़ा | मुगल सिपाहियोके दिल टूटनेमें 
अब कोई कसर न रही | भूखका अत्याचार पहले ही असक्य हो रहा था, शाह- 
जादेकी गिरिफ्तारीन सारी हिम्मत ताड दी थी, उसपर पीछ हटगनेकी नोबत 
आई तब तो सिपाही बोरिया-बेंघना सेभालकर फोजस भागने लगे | असदखों 
बड़ी मुश्किठ्स उस भागती हुए सेनाकी समेटकर बदीवाशकी पनाहमे आया । 
मार्गम मराठा घुड़्सवारोने शाही सनापर खूब छाप मारे और माल असबाब लूट 
लिया । औरंगजेबको जब यह समाचार मिले तब वह क्राधसे जल उठा, और 
हुक्म भेजा कि शाहजादा और असदख्वों दोनोहदीको दस्बारमे हाजिर किया 
जाय । दरबारमे हाजिर करनेका अभिप्राय अपमानित करना था। 

इस अपमानके साथ मुगल सेनाओके मद्दाराष्टपर आक्रमणका तीसरा वर्ष 
समाप्त हुआ । 
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ओए पंरशान था, राबणके सिरोकी तरह एक सिर कण्ता था तो एक 
और निकल आता था । यदि मंगल सेनापति एक किला लेते थे, ता 
मराठा सेनापति दोपर कब्जा जमा छत थ । औरगजेबका खबर छगती थी कि 
महाराप्ट्रकी सना पूर्वकी आर जा रही है तो पश्चिमकी आर किसी शहरसे खबर 
आती कि अकस्मात्‌ मराठा श्रुडमबार वहाँ पहुँच गये ओर शहरका ढूट लिया । 
बेचार मुगल सनारपति अर्पारिचित पहाड़ो और जगलोमे मोर मारे फिस्त थे, जब 
पकडे जांत तो तावान देकर छुट सकते थे। छुटकर भी चैन कहाँ ! ओरग- 
जैबका काप वजा्रकी तरह पडता था ओर हार हुए सनापतियोका बरबराद 
कर दता था । 

इस समय औरगजबका सारा ध्यान जिजीकी आर था। कामबख्दकी 
अमफलताक पीछ बादणआाहन जुल्फिकार सवॉका बहुत-सी मदद भजी, और ह॒क्म 
भेजा कि जितना शीघ्र हा सक्रे जिजीपर अधिकार करे। जुन्फिकार बचारा 
मुसीबतमें था, रात-दिन सन्‍्ताजी ओर धनाजाका डर लगा हुआ था । जिंजीपर 
कब्जा करना तो एक आर रहा, उस अपनी सनाक खिलान पिलानकी चिन्ता 
तग कर रही थी। उसन राजारामसे समझोता कर लिया । वह जिंजीपर चढ़ाई 
न कर, ओर मराठा सरदार उस तग न करे । दोनों गुप्तरूपंग एक दूसरेका 
क्रुशल समाचार प्रछत गहत थ । 

अब ओऔरशणजेबक चैर्यका बॉध हूट गया, उसने जुल्फिकार खॉका जिंजी फतह 
करनका कड़ा हुक्म दिया जिसकी उपक्षा करना असम्भव हा गया। मुगल 
सेनापतिने दोस्तीका पन निभाया । आक्रमणस पहल राजारामका यूचना दें दी। 
शजाराम भी गुप्त मागेसे निकल कर बिह्शेर जा पहुँचा, ओर खाली किलेपर मुगल 
सेनाओन थाडी लडाईक पीछे अधिकार कर लिया । राजारामका परिवार किलमे 
ही रह गया था, जिस मुगलाका बन्दी बनना पडा। केवल एक रानीने शात्रुक 
हाथम जानेकी अंपक्षा मरना अच्छा समझा और किलेकी दीवारपरस कृद कर 
जानुददें दी । 

पिंजग ता हाथ आ गया, पर पछी उड़ गया। राजारामके निकल जानेस 
जिजीकी फतह निःसार हो गई । इतना ही नहीं, इसके पश्चात्‌ मराठा सरदारोने 
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मुगल सेनापर एसी आफत ढाई कि बादशाहको बुढ़ापमे फिससे सिपाह्दी बनकर 
मैदानमे कृदना पडा । मराठा सरदार सनन्‍्ताजीकी तलवार मुगल सेनापतियोपर 
काल-दण्डकी तरह पडने छगी। सनन्‍्ताजी और घनाजी यह दो सेनापति उस 
समयकी मराठा रियासतके स्वम्भ थ । दोनो ही वीर थे, साहसी थे, और फुर्तील 
थे। औरगजेबकी दक्षिणमें फेली हुई संनाओक बीचमे बह केचीकी दो धारोकी 
तरह घूमते थ | वह जिधर जाते थ, सेनाका पर कटता चला जाता था | दोनोमे 
समानताये थी, ता विषमताये भी । धनाजी वीर हानेके साथ साथ नीतिश भी 
था, परन्तु सन्‍्ताजी कारा सिपाही था। वह बहादुरीसे छड़ता था, ओर दुश्मनका 
अपनी युद्ध-कलाकी चतुराईसे बौदला दता था। उसमे सिपाहीकी-सी फुर्ती भी 
थी, आर अक्बडपन भी । 

सन्ताजी श्रुढसवारों और बर्कन्दाजोकी एक बडी सनाका लिये मुगल सनाओके 
श्रीचमे हवाकी तरह उड़ता फिरता था । सितारास बिलोर और बिलोरस मैसूर । 
वह किधर जायगा और कहाँ जायगा, इसकी खबर ओरगजबका मिलनी 
कठिन थी। जब बादशाह सुनता कि सन्‍्ताजी उत्तरका जा रहा है और कही 
छाप। मारगा तो वह उसका गस्ता राकनेके लिए सना भजता। परूतु रास्ता 
किसका रोका जाय ? समाचार पहेचता कि सन्‍्ताजी उत्तरका न जाकर दक्षिण या 
पश्चिमकी आर टूट पडा, और मुगल-सेनाकी एक ठुकड़ीका तबाह करक भुगल 
सनापतिका पकड़ छ गया | औरगजबका चित्त व्याकुल हे रहा था। 

बादशाहन सुना कि सन्‍्ताजी मेथूरकी आर जा रहा है, ता उसने कामिम 
खों और खानाजाद खो नामके दा मशहूर सनापातियोका उसका पीछा करंनकी 
आशा भजी | उनके पास ५००० के लगभग चुने हुए छडाके सिपाही थे | 
यह मजेदार बात थी कि अपन अपन आहदोंके अनुसार उन सनापतियोके पास 
२५ हजार सिपाही हान चाहिए थ, परन्तु बर 8४४ थ | सन्ताजीका 
खबर लग गई कि शत्रुकी सना १२ मील 'छूसने लौटकर 









आक्रमण किया । वह युद्ध कलाका संघर्ष दुरीस लंड 
परन्तु सन्‍्ताजीकी युद्ध-कला ऊँच दर्जकी थी टुकडियोमे 
बॉय । एक टुकडीने शत्रुस छडाई आरम्भ टुकडढीन 


शत्रुके डेरपर आक्रमण करके सब माल है पण 5 कप हक हटके समाचारन 
कासिम खोंके बैयंका विचलित कर दिया । उस "शिशा कलाजाके सेन्‍्यकी तीसरी 
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टुकड़ीने जो कुमकके तौरपर रखी गई थी, शत्रुकी सेनापर पीछेसे आक्रमण कर 
दिया । अब तो मुगल सेनाकी हिम्मत टूट गई | सम्ताजीके बन्दूक थी, जिसका 
नाम काला प्यादा कखा गया था। गज़बका निशाना लगाते थे | उनकी गोली 
अचूक बैठती थी। दुश्मनके एक तिहाई सिपाही मारे गये | तब कासिमखोँ 
और खानाजाद खॉने दादेरीके दुगभ घुसकर जान बचानेकी ठानी, परन्तु 
दादेरीके रक्षकीने किलेके द्वार बन्द कर लिये | मुगल सेनापतियोने उस आपत्तिमें 
वीरताके नियमके विरुद्ध काम किया । सेनाको मौतके मुँह छोड़कर चोरीसे 
दोनो सरदार किलेकी दीवार लॉघकर अन्दर चले गये, परन्तु अन्न-कश्ने उन्हें 
बहाँ भी चैनस न बैठने दिया । मनुष्य और पशु भूखों मरने छगे । सिपाहियोने 
सेनाके घोड़ो और ऊँटोका काठ-काटकर खाना आरम्म किया, और पद्ु 
ब्रेचारे घास समझकर एक दूसेरेकी दुमके बाल्येको चबाने छंगे। कासिमरखतं 
अफीमका बहुत व्यसनी था । दो दिन तो बेचारेने किसी तरह दिन काटे, तीसरे 
दिन उसके प्राणोने अफीमके बिना शरीरमे रहनस इन्कार कर दिया । लाचार 
होकर खानाजाद रोने सन्ताजीके पास सुलहका पेगाम भेजा | सन्ताजीने बीस 
लाख रुपयेमे सोदा किया जा मुगल सेनापतियोकी मानना पडा । जब एक बार 
शत्रुसे सुलहकी शर्तें ते हा गई, तब्र सन्ताजीने एक सच्चे सिपाहियाना हृदयका 
परिचय दिया। किलेके ह्वार खेल दिये, मुगल सेनाके हिन्दू और मुसलमान 
सिपाही बलटठके बाहिर आ गये । उनका सामान मराठोके डेरामे सेभालकर रख 
लिया, और उनके खाने पीनेका प्रबन्ध भी मराठा सेनाके मोदियोन ही किया। 
तेरह दिनतक मुगुल सिपाहियोको मराठा सिपाही अन्न और पानी देते रहे । तब 


कही वह इस योग्य हुए कि बादशाहके डेरेकी ओर रवाना हो सके । खानाजाद- 
खाँकी सरक्षाके लिए. कुछ दूरतक कुछ मराठा सिपाही भेजे गये । 


कासिमखाँके साथी सेनापतियोमेसे एकका नाम हिम्मतर्लां बहादुर था, जो 
दादेरीसे ४० मीलकी दूरीपर बसवापट्नन नामके स्थानमें बेठकर घटनाक्रमको 
देख रहा था | दादेरीका जीत कर सन्ताजीने उधर भी दृष्टि उठाई। दस 
हजार घुड़सवारोके साथ बसवापद्रनपर घावा कर दिया। हिम्मतर्खों हिम्मतसे 
लड़ा, परन्तु सन्ताजीके नामका त्रास मुगलोके हृदयोपर अधिकार जमा चुका 
था | उसने अपना कार्य किया | हिम्मतर्खों काले प्यादेकी गोलीका शिकार 
हुआ, और उसका साथी अली बकी मी कुछ देर बाद धराशायी हो गया । 


हवासे लड़ाई २७ 
सन्‍्ताजीने दो महिनेके अन्दर दो बडे युद्धोमे मुगल सेनापतियोकी मारकर, 
और दो बड़े विजय प्रात्त करके अपनी धाकके अक्षर बादशाहकी छातीपर 
भी अंकित कर दिये | 

परन्तु इधर दुर्भाग्यवग महाराष्ट्रके भाग्य-चन्द्रमापर ग्रह छंगनेकी तैयारी 
हा रही थी | घरमें फूटका प्रवेश हुआ था । राजाराम शान्त स्वभावका शासक 
था। वह अधिकतर सहायकोंके बलपर ही काम करता था। ऐसे शासकको 
सहायकीस दबना पडता है और सहायक भा उसपर हावी होना चाहते हैं । 
सन्‍्ताजीकी छाती इस समय विजयस फूली हुई थी। उसने राजारामसे प्रार्थना की 
कि सेनापातिके पदपर उसे ब्रिठाया जाय, परन्तु मन्त्रिमण्डल इस रूखे सेनापातिके 
विरुद्र था | वह नीतिश्ञ और वीर धनाजी जाधवको अधिक पसन्द करता था। 
सन्‍्ताजीकी सनापतिका पद ने मिला, इसपर उसने विद्रोहका झडा खढा कर 
दिया । धनाजीस उसकी जो प्रतिद्वान्द्रिता थी वह राजासे विरोधेक रूपमे परिणत 
है गई। लगभग एक वर्ष तक महाराष्ट्रकी रियासत धनाजी और सन्ताजीकी 
प्ररू लड़ाईके कारण कम्पायमान हाती रही। प्रारम्ममें तो सन्‍्ताजीका हाथ 
ऊँचा रहा, परन्तु राजाके विरोधन धीरे धीरे उसकी शाक्तिको क्षीण कर दिया। 
१६९७ में धनाजीन सनन्‍्ताजीका पूरी तरह परास्त कर दिया। वह जान 
बचानेका थोडेस मित्रोंके साथ भाग निकला, मसवादमे जाकर नागोजी मानेका 
मेहमान बना । नागोजी मानेकी स्त्रीके भाईकी सन्‍्ताजीन हत्या की थी, तो 
भी मानेने ग्रहपतिके धर्मका पालन करने हुए सनन्‍्ताजीका कुछ दिनों तक 
सत्कार किया और प्रेमस बिंदा किया । परन्तु मानेकी स्त्री अपने भाईके वधको 
न भुला सकी, उसने अपने छोटे भाईको सन्ताजीके पीछे भजा जिसने अकेले 
थक-माँदे सन्‍्ताजीको एक नलिके किनारेपर कत्छ कर दिया, और इस तरह 
भाईकी मृत्युका बदला ले लिया | वह सनन्‍्ताजीके सिरके काटकर और एक 
यैलेमें डालकर ले चल्य । रास्तेमे वह यैला मिर पडा | फीरेज जगके कुछ दूत 
उधरसे गुजर रहे थ। वह येला और सिर उनके हाथ आ गये । बस फिर 
क्या था, मुगल सेनाओममें हर्षके बाज बजाये गये कि एक शैतानका अन्त 
हो गया । सन्‍्ताजीका सिर दक्षिणके बाजारोमे घुमाया गया । इस प्रकार वह 
बहादुरीक चमकता हुआ पर खुरदरा सितारा अस्ताचलगामी हुआ | 

सन्ताजीकी मृत्युसे ही महाराष्ट्रकी शक्तिको काफी धक्का लगा था, १७०० में 


२८ मुगल साम्रज्यका क्षय ओर उसके कारण 
रजारामकी भी मृत्यु हो गई और राजाकी विधवा ताराबाईने प्रधान मन्त्री 
रामचन्द्रक साथ मिलकर राजागमके नाबालिग पुत्रको शिवाजी तृतीयके नामसे 
गद्दीपर ब्रिठा दिया और स्वय उसकी सरक्षिकाके तौरपर शासन करने लगी | 
ताराबाईने बरादशाहंस, सुलह करनेका प्रस्ताव भजा, परन्तु औरगजेब अब मराठा- 
शाहीका अन्त चाहता था सुलह नहीं | लड्ढाई जारी रही । 

ओरूजेब पंरशान था | मराठा सनायर आपत्तिपर आपत्ति आरही थी, परन्तु 
मुगल सनाका सफलता दिखाई नहीं दती थी। कहनेका कई स्थानोम मुगल जीते, 
कई दुर्ग लिय गये, परन्तु हाता यह था कि छह महीन या वर्षका समय लगा 
कर बहुतसे धन-जनका व्यय करके एक किला लिया गया। वहाँ एक किलदार 
और बहुतसे सेन्यका रखकर सनापति दूसंर किलेका हस्तगत करनेके लिए चत्ण 
गया । अकस्मात्‌ , कहीस, खोहस या आकाशस यह माद्म नहीं, मराठोकी 
सना हट पढ़ती थी, और किलदारका मारकर या केद करके किलेपर कब्जा 
कर लती थी। बादशाहके पास समाचार पहुँचता, तो वह आगबबूला हवा जाता, 
और बहुत-सा रुपया, बहुत-स सिपाही, और बहुत-सा तापखाना देकर फिर 
किसी सनापतिका भजता, और फिरसे किछका सर करनका उद्याग आरम्भ 
हाता | महाराष्ट्रकी आरस न राजा लड रहा था, और न सनापति । वहाँ ता 
माने। सारा देश ही लड रहा था, वृक्ष ओर पत्थर ही छड रहे थ, माना महाराप्ट्की 
हवा ही लड़ रही थी जा हाथम ही न आती थी । 

अन्तम औरणगजब तग आ गया । अपने शाहजादे और सनापतियोस वह निराश 
हो गया । ८२ सालकी उम्रका बूढ़ा सिपाही, अपने जन्मभरक स्वप्त--दाल्षिण- 
विजयको पूरा करनेके लिए, कमर कसकर और म्यानस तलवार निकालकर 
मैदानमें उतर आया | १६७७ में, आलमगीर बादशाह, झुकी हुई कमरके 
साथ साम्राज्यक एकमात्र कॉंटेंका निकालनेके लिए इस्लामपुरीस रबाना हुआ | 
छह वर्ष तक उसने अथक प्रयत्न किया | महाराष्ट्रके सतारा, पाली, पन्हाला, 
बिशालगढ़, कोडणा, राजगढ और तोरण आदि दुर्गोपर अधिकार जम गया, 
परन्तु वह अधिकार नाम मात्रका था। यानी वह दुर्ग शीघ्र ही फिर शत्रुके हाथमें 
चल गये, या मार-काट करनेवाले मराठा जत्थोसे ऐसे घिर गये कि उनका 
मुगलोके हाथम रहना न रहना बराबर हो गया । जहाँ ओरगजेब साथ रहता, 
बह! सफलता दिखाई देती, परन्तु अन्य स्थानोपर मरंठे सिपाही यमदूतोकी तरह 


हवासे लड़ाई र्९ 
खतन्‍्त्र विचरते और तबाही करते ये | हिन्दुस्तानकी सारी सल्तनतका खजाना 
दक्षिणकी सूखी चट्टानोपर बहाया जा रहा था, राजपूत और मुसलमान सिपाही 
विजय-कामनाकी अग्मिमें भस्म किये जा रहे थे, परन्तु फल कुछ भी नहीं 
निकलता था | मराठा सरदार सब जगह स्वाधीनतास विचरते, रूट मचाते, 
और चोथके नामसे कर बखूल करत थ । 

उस उमड़ते हुए; जलूप्रवाहका रोकनेके लिए ८२ वर्षका बृढा औरगजेब 
दोनो हाथ फेलाये सामने खड़ा था और भरसक यत्न कर रहा था कि पॉवकों 
बिचलित ने होने दे कि घातक रोगने उसे आ दबाया। उस समय बादशाहका 
डरा दवपुंस्मे था। कुछ समय तक उस कठार इच्छाशक्तिके पुतलेन बढ़े बैय॑से 
रागस लड़ाई की, परन्तु जब राग प्रबछ दिखाई दिया तो उसे युद्धक्षेत्र छोडकर 
अहमदनगरमे जाकर डेरा जमाना पड़ा । औरगजेबके युद्ध-क्षेत्रसे पीछे जानेके 
साथ ही साथ मंगल-साम्राज्यन भी पीछेकी ओर कदम रक्‍्खा । बाबर और 
अकबरक॑ समयस आगे ही आगे बढती हुई मुगल-शक्तिके मार्गमे बाधा पड़े गई | 
वह कन्द्रकी आरका छोटन लगी | उस हम मुगछ-साम्राज्यक अन्तका आरम्भ 
कहे तो अनुचित न होंगा । 


ब्च्ओल्थट 


६-मुगल-साम्राज्य और औरंगज़ेब 

जञः बादशाहने अहमदनगरकी आर मुडनेका निश्चय कर लिया, तब, 
मराठोपर यह असर डालनेके लिए कि बादशाह विजयपर तुछा हुआहै, 

उसन जुल्फिकारखोंका सिहगढ जीतनेके लिए रवाना किया। जुल्फिकारखेंनि 
सिहगढपर कब्जा तो कर लिया, पर ज्यों ही उसन मुँह माडा, त्यों ही शकर 
नारायणन फिरसे महाराष्ट्रका झ्डा सिंहगढ़पर गाड दिया । अब तो मराठा सरदार 
समझ गये कि सिंहगढपर घावा तो केबल एक प्रतारणा थी, वस्तुतः ओरगजेब 
मैदानका छोड रहा है | फिर क्‍या था, वह टिड्डी-दल शाही सनाओके चारो ओर छा 
गया। रत और दिन भय बना रहता था | कोई सिपाहियोका ठुकडा, या बारबर्दारीका 
सामान मुख्य सेनासे अछग हुआ कि मराठे घुड्सवार चीलकी तरह झपठते और 
उस दबाच लेते । कभी कभी तो दिन-दहाड़े आक्रमण द्वोते थे। एक बार यहाँ 
तक हुआ कि मराठा सिपाही मार-काट करते हुए मुगल सेनाओमें पुस गये और 


३०. मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 


जे अल $#; हा हजड >> 5 डा बज ह॥+ 


बिलकुल बादशाहके पास तक पहुँच गये | यह हालत हा गई थी कि एक और 
कुलाँच मारते और आल्मगीर बादशाह बन्दी हो जाता, परन्तु उन्हें यह विदित 
ही नहीं हुआ कि वह औरगंजबके इतने समीप है। बादशाह बाल बाल बच 
गया | मुसलमान लेखकोने इस ओरभूाजबंक महत्त्व या दबदबका परिणाम माना 
है और इंस भी एक खुदाई मोजजा ही कहा है, परन्तु, हमें तो इसकी तहमें 
मराठा सरदारोकी मुगल सेनाओकी परिस्थितिस अनभिन्ता ही माड़म होती है। 

सकटोका झेलती हुई मुगल सेना, अपन बादशाहका लिये हुए. २० जनवरी 
१७०६ के दिन अहमदनगरमे पहुँच गई। तेईस वर्ष पूर्व जब औरगजेब 
दक्षिण-विजयकी आशाके उल्लासमें भय हुआ हृदय छेकर इसी अहमदनगरसे 
स्वाना हुआ था, तब्र वह उमगके घोडेपर सवार था। वह सोचता थः कि मैन 
सेकडो युद्धोमे भारतप्रसिद्ध संनापतियोका पराभव किया हैं, मेरी मुद्दीमे सांर 
साम्राज्यका धन है, सैन्य है, और सामान है | बीजापुर, गोलकुण्डा और महा- 
राष्ट्र यह तीन छोटे छोटे राज्य क्या वस्तु हैं, उन्हें तो चुटकीमे मसल डादेंगा | 
जब तक राज्योस टक्कर लगती रही, औरगजबकी आशा पूरी होती रही। बीजापुर 
और गोलकुण्डा राज्य थ, वह शाही सनाकी ठोकरको न बदीश्त कर सके, 
परन्‍तु महाराष्ट्र तो कबछ राज्य नहीं था, वह तो एक राष्ट्र था, जा स्वाधीनताकी 
मदिरास उन्मत्त होकर खडा हो गया था। राज्यकों परास्त करना आसान 
है, राप्ट्का नहीं । मालूम नहीं, तईस वर्ष ठोकरे खाकर भी ओरंगजेबने इस 
मसचाईका अनुमव किया या नहीं, शायद न किया हे, क्योकि प्रायः शक्ति 
शक्तिशालियोको अन्धा बना देती है और वह नही देख सकते कि वह काठसे लड़ 
रहे हैं या पोछादस | राज्य एक काठका खिलोना है तो राष्ट्रीयताक भावस भरा 
हुआ राष्ट्र एक पौलादी स्तम्भ है। पौलादी स्तम्भ टकराकर बड़े बंड मस्त 
हाथी सिर फोड़ छते हैं। ओरगजेबकी भी उस समय यही दशा थीं। उसन 
दो राज्योपर आक्रमण किया और उन्हे आसानीस जात लिया, पर ज्यो ही वह 
राष्ट्रसे <कराया कि उसे लहूलहान होकर वापिस जाना पढ़ा | 

अहमदनगरमभ औरगजेब लगभग एक वर्षतक जीवन और मृत्युके बीचमे 
लटकता रहा । उसके चारो ओर निराशाके बादल छा रहे थे। जो मुगल सिपाही 
दक्षिणमे पचास बे पूवे आये थे, उनके दिल टूट चुके थे। बहत-से मर गये, जो 
शेष थे, वह घरकाो याद कर करके सर्द आहे लेत थे | विजयकी कोई आशा शेष 
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नहीं थी, रात ओर दिन मराठा घुड्सवायके आक्रमणका डर खाये डालता था| 
उन दिनों मुगल सिपाहियोको दीवारों ओर दरख्तोंकी ओट मराठा भूत ही 
दिखाई देते थे । उस समयके लेखकीने लिखा है कि शाही सेनाके सिपाही तो 
जीनेसे बेजार हो रहे थे | बाप घरसे बिदा लेकर दाक्षिणको फतह करने आया था, 
दाक्षिणमें ही उसके बेटा हुआ, बाप मर गया, बेटा भी बूढ़ा होनेकी था | वह 
भी लड रहा था, और देश वापिस जानेके लिए. आहे भर रहा था | दाक्षिणका 
सारा प्रदेश एक भयानक वीरान हो रहा था। उस समयके लेखकी और 
यत्रियोने लिखा है कि दाक्षिणिक शहर खंडरातके ढेर रह गये थे, और गोँव 
उजाड हो गये थे | किसानोके लिए. दोनों ही यमदूत थे | मुगल सिपाही आये 
तो खाये, मराठे आये तो खाये । बेचारे घर-बार छोड़कर जंगलेमे भाग रहे थ। 
दिनोतक सफर करते जानेपर भी कहीं जलता हुआ चिराग दिखाई नहीं देता था । 
ऐसे बियाबानमे न जीतनेवाली सेना जीवित रह सकती है न हारनेवाली | मराठोका 
तो वह घर था, वह भागकर कही न कही छुप ही जाते थे, परन्तु मुगल और 
राजप्रत तो कर्मोंको रो रहे 

यह तो दशा थी सेनाकी, ओरगजेबके घरकी इसस भी बुरी दशा थी । उसन 
अपने पितापर जो अत्याचार किये थे, वह उसे जन्म-मर सताते रहे । बह अपने 
युत्रोकी छायासे डस्ता था। पुत्र भी उसस थरथर कॉपते थ, पिता आर 
पुत्रेके बीचमें प्रेमका कोई सम्बन्ध शेष नहीं रहा था। उनकी दशा ऐसे 
'ुश्मनोकी सी हो गई थी, जिनकी म्यानमे सदा तलवार रहती है, और हाथ 
तंलवारकी मुद्दीपर रहता है । कहते हैं बुढ़पेमें औरगजेबके हृदयमे सबसे छोटे पुत्र 
कामबख्दके लिए कुछ प्रेम पैदा हुआ था, परूतु वह भी अविश्वासकी कालिमासे 
कलकित होता रहा | सबसे बडा लड़का मुहम्मद आलम तढ़प तड़प कर मर 
गया | वह अपनी लड़की जेबुन्निसाको बहुत प्यार करता था, वह १७०२ मे 
अपनी जीवन-यात्रा समाप्त कर चुकी थी। अकबर पितासे विद्रोह करके देश छोड़ 
भागा और परदेशर्म ही गुजर गया | आज़म और कामबरूदा एक दूसरेकी जानके 
प्यासे हो रहे थे | पिताकी अन्तिम बीमारीमे वह अहमदनगरमे इकह्े हुए तो रात- 
दिन एक दूसेरेकी हत्याक्ी ताकमे रहते थे | अन्तमें तग आकर औरणणज़ेबने उन्हें 
सूब्ोमे भेज दिया, ताकि वह एक दूसरेसे दूर हो जायें | साम्राज्य और पुत्रौका 
भविष्य उसे काला दिखाई देता था। शाहजद्ॉका शाप उसकी छातीपर यमदूतकी 
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तरह बैठा हुआ था। कहते हैं, साम्राज्यको घरू युद्धसे बचानेके लिए उसने 
सल्तनतको बेंटोमे बॉटनकी वसीयत कर दी थी, परन्तु वह वसीयत रद्दी कागजोंके 
टोकरेंसे कभी बाहिर न निकली । 

औरगजेबके पुराने भित्र और साथी, सब काछकी कोखमे जा चुके थे । 
अपनी महत््वाकाक्षा, और अविश्वासके बनाये हुए उस ग्वड॒हरमे बूढ़ा औरगजेब 
अपने आपको अकेला ही खडा पाता था। उसे चारो ओर अन्धेरा ही अन्धरा 
दिखाई देता था। जिस सब्तनतके लिए पिताकी केद किया और तड़पा तडपा- 
कर मारा, जिसकी फिक्रमे बटोका दुश्मनोसे भी अधिक दुश्मन समझा, जिसकी 
बढ़ोतर्रके छिए हिन्दुओपर कठोर अत्याचार किय, वह आलमगीर बादशाहका 
अँगुलियोमेसे सरकती दिखाई दती थी। वह देखता था, और लाचार था। 
आत्मा अश्ञान्त थी, और चित्त व्याकुल था। अपने पृत्रोकी अन्तिम समयमे 
उसने जो पत्र लिखे, वह मनोविज्ञानके इतिहासकी विशेष सामग्री हैं। उसने 
आजमका जो पत्र लिखा उसक प्राराभ्मिक वाक्य निम्नलिखित हैं--- 

“ परमान्मा तुम्हें शान्ति द | 

बुढापा आ गया, निर्बछतान अधिकार जमा लिया और अगोमे गक्ति नही 
रही । मैं अंकला ही आया, और अकेला ही जा रहा हूँ | मुझे मालूम नही कि 
मैं कौन हूँ और मे क्या करता रहा हूँ । जितने दिन मैन इबरादतमें गुजारे हे, 
उन्हे छोडकर अष सब दिनोके लिए मै दु.खी हैँ | मेन अच्छी हुकुमत नहीं की, 
और किसानोका कुछ नहीं बना सका। एसा कीमती जीवन व्यर्थ ही चला 
गया। मालिक भरे घरमे था, पर भरी अन्धकारंस आदत आँखे उस न 
देख सकी | 

छोट बेटे कामबख्शका बादशाहन लिखा था “ मै जा रहा हूँ और अपने 
साथ गुनाहो और उनकी सजाक बोझक लिय जा रहा हूँ । मुझ आश्रर्य यही है 
कि मै अकेला आया था, परन्तु अब इन गुनाहोके काफलेक साथ जा रहा हूँ । 
मझ्ले इस काफलेका खुंदाके सिवा कोई रहनुमा नहीं दिखाई दता । सेना ओर 
बाखरदारीकी चिन्ता मर दिलका खाये जा रही है । 
५४ २० फरवरी १७०८ के प्रातःकाल औरगजेबन नियमपूर्वक नमाज पढी, 
और तस्वीह फेरना तथा कलमा पढ़ना शुरू किया | धीरे धीरे, थका हुआ, 
और बीमारीस श्लीण बूढ़ा शरीर चतनाहीन होने छगा। सॉसके आनेमें दिक्कत 
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होने लगी, परन्तु तस्वीहपर दथ चलता ही गया, जबतक कि शरीरको प्रार्णोनि 
पूरी तरह नहीं छोड़ दिया । प्रातःकाल आठ बजेके रूममग ओरंगजेबके प्राण- 
पलेरू नश्व॒र शरीरकी छोड़कर उड गये | 

औरगजेब बडी आशाओके साथ गद्दीपर बैठा था । मुगृल-सम्राटकी गद्दी उस 
समयका एक आश्चर्य था। बाहिरकी दुनिया उसका नाम आदर और डरसे लेती 
थी। अकबरके पुत्र और पोतेने राज्यके खजानेकी मोतियोसे भर दिया या | मित्र 
अपनी मित्रतापर अभिमान करते थे, और शत्रु दबकर घोसलोमें बैठ गये थे । 
भारत-भरके राजा या तो मुगल शाहके अधीन थे, या विनीत मित्र थे | मुगल 
शाहजादे मोतियोंके ढेरोंमें लोटत थे | 

ऐसी गद्दी थी जिसपर औरगजेब आरूढ हुआ । परमात्माने उसे शासक 
बननेके योग्य ग्रुण भी भरपूर दिये थे। वह युद्धमें वार था, दूरदर्शी था, 
बीरताकी मूर्ति था, और सेनापति बननेकी स्वाभाविक प्रतिभा रखता था | निजू 
जीवनमे सादगी, परिश्रम और हृढ़ताका अवतार था । मुग॒लेंके दोषोसे सर्वथा 
वचित न रहंते हुए भी वह उन दोषेका स्वामी था, दास नहीं । शरात्र उसने 
छोड दी थी, और स्तरियोमे आसक्त होकर भी उनका मालिक बनकर रहता था, 
गुलाम नहीं | श 

राजगद्दीपर बैठते समय तक उसकी वीरताकी धाक चारों ओर जम चुकी 
थी । शत्रु कॉपते थे, बह अजेय समझा जाने लगा था। विशाल साम्राज्य, 
धनसे पूर्ण खजाना और शत्रुऑपर आतक, इन तीन वस्तुओसे बढ़कर कौन-सी 
वस्तु है जो एक शासकको अभीष्ट हो ! औरंगजेब इन तीनोको छेकर आया 
था। उसने लगभग ५० वर्षतक राज्य किया | ५० वर्षक अन्तमे हम क्या 
देखते हैं ? जहाँ अमन था, वहाँ अशान्ति है | जहाँ आशा थी, वहाँ निराशा है। 
जहाँ महल थे वहाँ खडरात हैं। राजपूत राज्यसे टूट चुके थे, मराठे यमदूतोकी 
तरह म॒गलोकी शक्तिकी छातीपर सवार ये, बुदेलखड स्वतन्त्र हो गया था, 
पंजाबम सिक्‍्ख सिर उठा रहे थे, सारे देशमे विद्रोहकी चिनगारियों दहक रही 
थीं । दक्षिणकों जीतनेकी धुनर्मे बादशाहने उत्तरीय भारतसे बिदा ली, 
उसने अतुल धन-सम्पात्ति और सैन्य-शक्तिको दाक्षिणकी घाटियोंपर छा पटका। 
राज्य-कोष खाली हो गया, आगरा और दिल्लौके खजानेमे चूहे डंड पेलने रंगे, 
मुगल सैन्यरूप उद्यानके अमूल्य फूल दाक्षिणकी आबो हवामें जाकर मुरझा गये, 
परन्तु दाक्षिण जीता न गया । छूगभग २५ वर्ष तक हवासे लड़कर औरंगजेबको 
अन्त हार माननी पडी | 
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ऐसी शक्तियोंका ऐसा बुर अन्त बहुत कम दिखाई देता है । उन असाधारण 
शक्तियोने, जो औरंगजेबको मिली थीं, मुगऊ साम्राज्यके विशाल भवनकी छते 
और दीबारोंकी आमूल हिला दिया | इस घटनाके कारणोको यह बिस्तास्से दुदरानेकी 
आवश्यकता नहीं, इस पुस्तकके पाठक उन कारणोसे भली प्रकार परिचित हो 
खुके हैं। वह मुख्यतः मनोविशानिक थे । औरंगजेबका बड़ा भाई दारा राज्यका 
असली उत्तराधिकारी था। वह धार्मिक दृष्ठिस उदार और उन्नत स्वभावको 
था | अकबरकी नीति उसे पसन्द थी। हिन्दुआओंका वह मित्र था। औरगजेब 
उसका प्रतिद्वन्दी था | जब दोनो शाहजादोंमे संघ हुआ तब स्वभावतः हिन्दू 
राजाओका झुकाव दाराकी ओर हुआ और कट्टर मुसलमानोका औरगजेबकी 
ओर । औरगजेब जीत गया, दाराके हिन्दू मित्र या तो अपने अपने घर जा 
बैठे या औरगजेबके अधीन हो गये। झगड़ा तो समाप्त हो गया, परन्तु 
औरगजेबके हृदयकी जलन समाप्त न हुईं। वह भुला न सका । उसका हृदय 
इतना बढ़ा नहीं था कि उसमे उन लोगोके लिए भी स्थान मिल जाता जा 
शत्रु रह चुके थे । नतीजा यह हुआ कि वह सदाके लिए हिन्दुओका शत्रु बन 
गया । उसने हिन्दुओसे दारा-प्रेमका बदछा लेनेकी ठान ली, हिन्दू-देष उसकी 
रगरगर्म व्याप गया । जो शासक अपनी प्रजाके किसी भागसे,--ओर फिर बढ़े 


भागसे, गहरी दुश्मनी बाँध लेता है, उसकी किश्ती किसी न किसी चद्नसे 
अवश्य टकराती है । 


औरगजेबके हृदयकी अनुदारता एक दूसेरे रूपमे भी प्रकट होती थी। वह 
हरेकपर मौलिक रूपसे अविश्वास करता था। अविश्वास और झका, यह 
उसके मनके स्थायी भाव थे | न वह अपने पुत्रपर पूर विश्वास करता था और 
न सेनापतिपर । कभी कभी तो सन्देह होता है कि वह अपनी छायापर,--अपने 
आपपर भी पूरा भरोसा नहीं करता हो । ज्यो ज्यो आयु बढ़ती गई, उसके दुर्गण 
हृढ़ और व्यापी होते गये । वह अधिक अविश्वासी, अधिक सन्देहशील और 
अधिक कट्टर मुसलमान होता गया | साथ ही साथ उसका राज्य अधिक अशान्त, 
अधिक बिद्रोशि ओर अधिक निर्धन होता गया | जिस साम्राज्यवो अकबरकी 
लदारतापूर्ण वीरतान खड़ा किया था, उसे औरगजेबकी अनुदारतापूर्ण वीरताने 
ज़जसे हिला दिया | 

मुगल साम्राज्यके क्षयका प्रथम परिच्छेद औरगजेबका राज्य-काल ही है। 
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ओएके मर गया और अपने पीछे विद्रोही भारतवर्ष्की छोड़ 
गया। यदि स्वयं औरगज़ेब भी उसे सँभालना चाहता तो न 
सैंभाल सकता । हरेक प्रान्तमं और हरेक महकमेमे अव्यवस्थाका राज्य या। 
राजपूत बिगड़े हुए थे, जायेने नाकमे दम कर रखा था, मराठे आफत मचा रहे 
थे और सिक्ख पजाबमे सिर उठा रहे ये। केवल हिन्दू ही अशान्त नहीं थे, 
केन्द्रकी निर्बलताके कारण मुसलमान सरदार भी कम्भ्रपर्स जुआ फेंकनेको तैयार 
बैठे थे। जौनपुर, इलाहाबाद, मालवा और उड़ौसाके पठान अपनी पुरानी 
सत्ताको कायम करनेके लिए उतावले हो रहे थे | यूबोके शासक लछाचार थे। न 
उनके पास सेना थी ओर न धन था कि बागियोंका दमन कर सके। सेना 
और धन दरक्षिणके युद्धोके लिए. निचोड़ लिये गये थे। केवल औरगजेबके 
नामका दबदबा था जो सत्तनतके ठुकढ़ोको टूटकर गिर जानेसे बचा रहा था । 
बूढ़ा औरगजेब भी अब उस जीर्ण-शीर्ण ढॉँचिकी रक्षा न कर सकता | 
ऐसी सल्तनतकी राजगद्दीपर बैठनेके लिए. तीन उम्मेदबार खड़े हुए । जीवित 
भाइयोमेसे सबसे बड़ा महम्मद मुअज्जम उस समय लगभग ७० वर्षकी उम्रका 
था। वह अफगानिस्तान और पजाबका गवनेर था। पेशावरसे १२ मीलकी 
दूरीपर जमरूदमे उसने पिताकी मृत्युका समाचार सुना और दिल्लीकी ओर यात्रा 
आरम्भ कर दी । 
दूसरा उम्मेदवार आजमशाह था । आजमशाह पिताके सामने ही अपने 
आपको गद्दीका अधिकारी समझने लगा था। वह देखनेमें शानदार और 
तबीयतमे उग्र था। शेखी ओर अमिमान उसकी विशेषतायेँ थीं। वह औरअग- 
जैबकी मृत्युके समय गुजरातके सुबेका गबनर था। 
तीसरा उम्मेदवार औरगजेबका सबसे छोटा और लाड़छा बेटा कामबख्श था। 
बह बीजापुरका शासक था। वह अभी कन्ना था, दुनियाको चोटे खाकर पका 
नहीं था। औरंजेबको उसकी बहुत चिन्ता थी। 
मृत्युसे पूर्व, कहा जाता है कि, औरंगजेबने अपनी एक वसीयत लिखी थी 
जिसमें सल्तनतकों तीन हिल्लोंगें बाॉँय्कर घरू युद्धको रोकनेकी चेश्ट की थी, 
यरन्तु सन्‍्तानके लिए पिताके शब्द इतने माननीय महीं होते जितना उसका स्वग्रंका 
व्यवहार । औरंगजेबके पुत्र मछा आधे या एक तिहाईसे कब सन्तुष्ट होनेवाले थे ! 
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मुअज्जमने तो आज़मको लिखा भी था कि यदि शान्तिपू्वंक सल्तनतको बाँट लिया 
जाय तो अच्छा है, पर उसने उत्तर दिया था कि 
“६ दस ग़रीब आदमी एक ही चादरमे आरामसे सो सकते हैं, 
परन्तु एक सल्तनतमे दो बादशाह नहीं रह सकते। 
हिस्सा बॉँटनेकी बाबत उसका जबाब था कि 
* मेरा हिस्सा फर्शसे छत तक है, और तुम्हारा छतसे अन्त- 
रिक्ष तक | 
जहाँ ऐसे अच्छे और बराबर हिस्से बेंट रहे हो, वहाँ युद्धको कौन रोक 
सकता था £ मुगलोके नाशका एक बड़ा कारण घरू युद्ध था जिसका दौरा हर 
राज्यकी समासत्तिपर या उससे कुछ पूर्व आता था। औरगजेबकी बसीयत उस 
दौरेकी न रोक सकी। 
भाईकी भाईसे लड़ाई हुई, परन्तु यही बहुत समझो कि झगडा जल्दी निबट 
गया। मुहम्मद मुअज्जममकी आजमशाह बानिया कहा करता था परन्‍्त मुअज्जमने 
इस समय बढ़ी फुर्तीसे काम किया । अपने लड़कोकों आंगे भेजकर स्वयं 
लाहोरके सारे खजानेके साथ दिल्लीकी ओर रवाना हो गया । उधर आजमशाहने, 
इस विश्वाससे कि बादशाहके प्रधान सेनापति और सिपाही उसके साथ हैं, बडी 
शानसे झुमते-झामते उत्तरकी ओर यात्रा आरम्भ की | उसे अपनी वीरता और 
मुअज्जमकी कायरतापर विश्वास था। लडाई देस्तक न चली। पहली ही 
झपटमे समाप्त हो गई । मुअज्जमने आजमसे पहले आगेरेपर कब्जा कर लिया 
और आगे बढ़कर धोलपुरके समीप आज़मका रास्ता रोका | घमासान लड़ाई 
हुई जिसमे आजम गोलीसे मार गया। आलमगीर बादशाहकी चुनी हुई 
फोज धूपमे बर्फकी तरह पिघल गई | मुहस्मद मुअज्जुस ' शाह आलम * नाम 
रखकर दिल्लीकी गद्दीपर आरूढ़ हुआ । 
कामबख्शने दक्षिणमे ही पिताकी मृत्युका सवाद सुना। प्रत्येक मुगल राज- 
कुमार अपने आपको गददीका अधिकारी समझता था| कामबरूदने भी झीजघ्न ही 
“दीन-पनाह की उपाधि धारण कर ली और अपने नामके सिक्के जारी कर दिये । 
तकरेबखों और अहसानखाँ नामके दो सरदार उसके मुख्य सहायक थे। काम- 
बख्दाने आगरा और दिल्लीपर कब्जा करनेसे पहले उचित समझा कि दक्षिणको पूरी 
तरह जीत लिया जाय। उसने बहुत-सा समय दाक्षिणके नगर और किलोके जीतने 
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व्यतीत कर दिया । इसी बीचमें उसके सलाहकारोंमें झगड़ा हो गया । तकरबंसों 
और अहसानखाँमें खटपट हो गई । कामबख्य छाड़से बिगढडा हुआ हठी 
युवक था| वह धूर्त आदमियोकी चालाकीमें बहुत आसानीसे आ जाता था| 
अहसानखों वीर था, परन्तु तकरंबखाँ चालबाज था। अददसानखाँ लढड़ता था 
और किले जीतता था और तकरैबखों। उसकी जड़ोमें दीमक लगाता था। 
उसने कामबख्शके खूब कान भेर ओर उसे विश्वास दिला दिया कि अहसानखों 
शाक्ति पैदा करके अपना उल्हू सीधा करना चाहता है| बस फिर क्या था, 
मुगलका खून उबल पढ़ा । कामबख्दाने घोर निर्दयता दिखाई । अहसानखाँके 

“साथी रुछ्तमअलीखाँकी कामबख्शने धीरेसे अपने डेरेपर बुलाकर केद कर 
लिया, उसके हाथ पैर बाँध दिये और उसे मस्त हाथीके सामने कुचले जानेके 
लिए डाल दिया। हाथीपर अकुशपर अकुश चलाये गये, पर वह अपने मालिक- 
पर पाँव धरनेका उद्यत न हुआ | तब एक और मस्त हाथीकोी छाकर रुस्तमपरसे 
गुजारा गया, जब वह पिसकर मर गया तो उसकी छाश शहरमभरमें घुमाकर 
मुगल बशकी क्रूर प्रकृतिकी प्रदर्शिनी की गई । 

अहसानखाँके दूसरे साथीका नाम सैफखाँ था | वह कामबख्शका 
धनुर्विद्यामे गुर था । उसने गजकुमारको तीर चलाना सिखाया था। वह भी 
. गिरिफ्तार किया गया। उसपर यह दोष लगाया गया था कि वह बादशाह 

” क्ामबख्शके विरुद्ध चिंद्धियोँ लिखता है, इस कारण उसके हाथकों अधिक दोषी 
ठहराया गया। हुक्म हुआ कि सैफखौका दाहिना हाथ काठ डाला जाय । 
बेचारे सैफलॉनि कामबख्दासे प्राथना की कि जिस हाथने तुम्हें घनुष्त सैभालना 
सिखाया था उसे मत कटवाओ परअन्तु वह बादशाह ही क्‍या जिसमें कृतक्षताका भाव 
हो | दाहिना हाथ काट डाला गया | तब सैफ्खोनि कामबख्शको कोसना झुरू 
किया और उसे वेब्यापुत्रके नामंसे पुकार, क्यो कि उसकी माता उदयपुरी बेगम 
पहले दाराशिकोहके हसस्‍्ममें नाचनेका काम करती थी | तब हुक्म हुआ कि 
सैफलॉकी बॉघकर जमीनपर गिरा दिया जाय और उसपर घोड़े भगाये जायें, 
जबतक कि वह मर न जाय । इससे पूर्व उसकी जीभ मी निकाल दी गई थी । 
घोडोकीो बहुत भागना न पडा, बे-हाथ और बे-जीमका मास-पैंड शीघ्र ही 
कुचला जाकर निर्जीव हो गया | छाशको गधेपर बाँधकर बाजारोंमें घुमाया गया 
ताकि दुनिया जान ले कि बादशाहके क्राधका क्‍या परिणाम होता है। 

अहसानखौंको मारनेका दूसस उपाय किया गया | उसे कैदी बनाकर भूखा 


३८ मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

मास गया | भोजनकी मात्रा बहुत थोडी रखी गई, बीचबीचमे जहर भी मिला 
दिया जाता था, जजीरोंसे बॉँधकर धूप और वर्षामे खड़ा कर दिया जाता था । 
और भी बहुत-से नये अत्याचारोका आविष्कार किया गया जिन्होंने तड़पा 
तड़पाकर बेचारे अहसानखॉका अन्त कर दिया | दाक्तिशाली लोग अहसानको 

ऊर्तितना मानते हैं, यह कामबख्दके सेवक अहसानखोने अपने जीवन और 
मरणसे ख़ब दिखा दिया | 

अहसानखों ओर उसके साथियोकी यातनाओने कामबख्शकी सेनामें जास 
फेला दिया । सेनापति और सिपाही अपनी जान बचाकर भागने लगे । उधर 
बहादुरशाह कामबख्शस आखिरी फैसला करनेके लिए उत्तरीय भारतसे 
दाक्षिणफी ओर चल चुका था। नर्मदा पार करनेपर उसने कामबरूशको एक 
सुलहकी चिह्ठी लिखी जिसमें आजमशाहके पराजयका समाचार देते हुए काम- 
बख्दको विश्वास दिलाया कि यदि वह केवल दक्षिणसे सन्तुष्ट हो जाय और सारे 
साम्राज्यका दावा न करे तो बहादुरआाह और वह प्रेमसे रह सकते हैं । काम- 
बख्शके पास अब लडनेकी सामग्री कम हो गई थी, परन्तु उसे भरोसा था अपने 
नजूमियोका । उसे ज्योतिषपर बडा विश्वास था। ज्योतिषियोने उसे विश्वास 
दिलाया था कि भारतका सम्राट वही बनेगा | जब निश्चय हो गया कि साम्राज्य 
उसे मिलनेवाला है तो फिर सेनाकी क्या आवश्यकता थी ? ज्योतिर्षीके कथना- 
नुसार भावी साम्राज्यकी सुख-निद्रामे मस्त कामबख्दाने बहादुरशाहके पत्रका उत्तर 
तक न दिया। 

हेद्गाबादके समीप दोनो भाइयोमें जग हुआ । बहादुरणाहके योद्धा लाखोकी 
गिनतीमे थे, कामबख्दके सिपाही ७०० से अधिक नहीं बतलाये जाते | काम- 
बख्श और उसके तीन पुत्र घायल होकर पकढ़े गये। इतना लिख देना 
आवश्यक है कि कामबख्दाने झृत्युके समय मुगलोकी वशज बीरताका खूब परिचय 
दिया । जिस स्थानपर वह बेहोश हुआ वहें इतिहासलेखक खाफीखौने बासठ 
लाशे गिनी थी। जब धायल भाईको बहादुरशाहके पास लाया गया तो बड़े भाईने 
डसे बहुत-सा प्रेमोपालम्म दिया, आँसू बहाये, अपने हाथोंसे मरहम-पट्टी की, 
अपना दुशाला उतारकर उड़ाया और हर प्रकारसे यतन किया कि वह बच जाय। 
पर्तु जे आघात हुए थे, बह बहुत गहरे थे | उसी रात कामबरू्दा असफल 
मुगल राजकुमाणकी गतिको प्राप्त हो गया ! 

इस प्रकार दो भाईयोंकी लाशोपर पाँव रखकर बहादुरशाह साम्राज्यका' 
स्वामी हुआ'। 


न्‍ ' भारतका खिबपट- इथ 
८-भारतका चित्रपट 

अ हम मुगल साम्राज्यके जीवनके ऐसे समयका इतिहास लिख 

रहे थे जिसमे आहिस्ता आहिस्ता क्षयके उन कीठणुओने गुप्त रूपसे 

प्रवश किया जो भविष्यमे घातक सिद्ध होनेवांडे थे। अब हम क्षय रोगकी 

दूसरी दशापर पहुँच गये है । ओरगजेबके पीछे रोगके कीटाणु शरीर-भरमे व्यातत 

हा गये, ओर रोगके लक्षण व्यक्त होने लगे | उस दशाका इतिहास लिखनेसे 

पूर्व हम यह दिखाना आवश्यक समझते हैं कि उस समय देशकी परिस्थिति 

केसी थी। प्रजाकी दशा क्षयके कीणणुओको ग्रहण करने योग्य थी या नहीं ! 

मुगल साम्राज्यके स्तम्भ दृढ थे या निर्बल हो गये थे! इन प्रश्नोका उत्तर देकर 

ही हम स्पष्टतास दिखा सकेगे कि बाबरका बनाया और अकबरका दृढ़ किया 

हुआ साम्राज्य, जो एक समय फौलादका बना हुआ मादूम होता था, रेतकी 
“दीबारकी तरह क्यो गिरने लगा ! 

मुहम्मद गौरीसे लेकर बाबर तक जितने आक्रमणकारियोने भारतपर विजय 
प्राप्त की, उनकी सबसे बड़ी सहायक शाक्ति तत्कालीन हिन्दुओकी निर्बल्ता थी | 
वह निर्बलता निम्नलिखित रूपोमे प्रकट होती थी--- 

(१ ) यद्यपि नामका सब हिन्दू थे, तो भी सम्प्रदाय और जातिके अनेक 
भदोके कारण वह समानताका उतना अनुभव नहीं करते थे जितना भिन्नताका। 
भिन्न प्रान्त, मिन्न सम्प्रदाय और भिन्न जातिके छोग एक दूसेरेको प्रायः उसी 
दृष्टिसि देखते थे जिससे आजकल बिदेशियोंको देखा जाता है। राजपूतानेके 
एक चोह्मान या राठौरकी दृष्टिमं गुजऱतका भाटिया एक परदेशी और विधर्मीकी 
हैसियत ही रखता था । ,हिन्दुत्वका भी कोई बन्धन है, ऐसी कल्पना उन 
लेगोके हृदयोमें नही थी। इतना ही नहीं, एक कुछका राजपूत दूसरे कुछको 
अपनेंपनंस नहीं देखता था। धार्मिक दृष्टिसि हिन्दू एक दूसरेसे दूर हस्ते थे 
पास जानेसे जो परस्पर सहानुभूति पैदा द्वोती है, उसका सर्वधा अभाव था | 

(२ ) राजनीतिक दृष्टिसि भारतवर्ष टुकढ़ोमें बँटा हुआ था। छोटे छोटे राज्य 
थे जिनके राजा पढ़ोसी राज्यकों अपना सहज-शत्र समझते थे, इस कारण 
उसका नाश चाहते थे। सीमा-प्रान्ससे मिले हुए सज्यका नाई होते हुए. देखकर 

होते ये, फिर वह नाश चाहे किसी साधनसे हो जाय। यदि विदेछ्ी 
पड़ोसी प्रातिद्वन्दी नष्ट हो जाय तो उनमेंसे अनेक यजा यही समझते 


४०... झुगल साज्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
थे कि चलने अच्छा हुआ, सॉप भी मर गया और लाठी भी न टूटी | राजनीतिक 
इसे देशको एक समझनेकी मावना ही उन लोगों पेदा नहीं हुई थी। केवल 
एक राज्य या कुलसे उपेक्षा हो इतना ही नहीं था, एक ही राज्यंक शासक और 
प्रजामे सिवा शासित-शासकके कोई दूसरा सम्बन्ध नहीं था। साधारण प्रजा मेहनत 
करती और जीती थी, राज्य करना उन वशोका कार्य समझ्ञ जाता या जो 
राज्य करते आये ये । 

(३ ) धरम और राष्ट्रकी एकत्व-भावनांक न होनेसे उस समयका 
भारत छिन्न-भिन्न था | यदि एकताकी शाक्तिका सहारा मिल जाता तो वह 
बहुत-सी निर्बलतायें, जो भारतवासियोमे आगई थीं, सम्मवतः छुप जातीं । परन्तु, 
यह बुराइयों भी कुछ कम न थीं, हिन्दुओका समाजरूपी तालाब चिरकाल तक 
अपनी सीमाओंमे परिमित रहनेके कारण सढ़ गया था। उससे बदबू पैदा 
हो गई थी। बाहरकी वायुका ससरग न होनेसे उसमे परिवर्तनकी शक्ति नहीं 
थी। सदियोके एकान्त सुखने शरीरका निर्बेल और जड़-सा बना दिया था। भारतके 
अधिकाश हिस्सोंका जल-वायु वर्षके कई महीनोंमि रोगपूर्ण रहता है | उससे 
भारतवासी दारीर क्रमसे थोढ़ा थोड़ा क्षीण होता जाता है। भारतकी अधिक 
रेग-संख्या और झृत्युका यह एक प्रधान कारण है। किसी मलेरियाहीन प्रदेशसे 
आये हुए विदेशियोंका साधारण स्वास्थ्य इसी कारण भारतके साधारण स्वास्थ्यकी 
अपेक्षा अच्छा रहता है | 

( ४ ) उस समयके भासतके हिन्दू सिपाहियोमे एक बढ़ा दोष, और घातक 
दोष, यह था कि राष्ट्रकी रक्षा कुछ श्रेणियें। या कुलेका कार्य समझा जाता था। 
प्रत्येक हिन्दू राज्यकी रक्षामे अप्रनापन अनुभव नहीं करता था क्योंकि राज्य 
करनेवाले वेश अपने आपको प्रजासे बहुत ऊँचा समझते थे | शासक और 
शासितके मध्यमें एक भारी खाई थी। लड़कर राज्यकी रक्षा करना एक विशेष 
श्रेणीका कार्य समझा जाता था। उसके द्वारने, जीतने या मरनेसे साधारण 
प्रजा अपना कोई सम्बम्ध न समझती थी। अवश्यभावी परिणाम यह था कि 
किसी राज्यकी रक्षिका शक्ति बहुत ही परिमत थी । 

जब उत्तरके पर्व॑तोने इस्लामके योदाओंके लिए. अपने द्वार खोले तब मारतके 
निवासी उपयुक्त कारणोसे इस योग्य नहीं ये कि किसी बड़े आधातको सह 
सकते । भारतवासी धार्मिक दृष्टिसि छिन्न-मिन्न थे, आक्रमणकारी एक खुदा, एक 


भारतका सचित्रपट छरे 

रयूल और एक नये विश्वासकी सजीवनी सुधा पीकर मदमस्त हो रहे थे | भारत- 
वासी एक भारतीय राष्ट्रकी भावनासे झून्य थे, उत्तरत आनेवाले मुसलमान 
विजेता ससार-भरम एक इस्लामी हुकूमत कायम करनेकी दुदेम अमिलाषासे 
प्रेरित थे | भारतवासियोकों चिरकालीन सुखी और सीमाबद्ध जीवनने निर्बेल 
बना दिया था। आक्रमण करनेवाले उस प्रदेशके निवासी थे जहाँ दिनकों 
परिश्रससे थककर रातको भाजनसे पेट भरा जा सकता है । उनके शरीर हृष्ट-पुष्ट, 
और उनकी आदते लढ़ाकुओकी-सी थीं। भारतवासियोकी अधिकाश अ्रणियाँ 
राज्यको चलाना या राज्यकी रक्षा करना थोड़े-से छोगोंका काम समझती थीं 
और शासकाकी पराजयको उदासीन भावसे देखती थीं। इस्लामी सेनाका “ 
प्रत्येक सिपाही अपने आपको रसूलका सिपाही और इस्झामका झडाबरदार मानता 
था, और कुफ्रको मियाना अपने दीनका अग समझता था। ऐसे दो विगोधियेकी 
टक्षरका परिणाम वही हुआ जो होना चाहिए था । भारतका राष्ट्रीय शरीर 
निबेंछ और असम्बद्ध होनेके कारण उत्तरके आक्रमणकारियोंके सामने खड़ा न 
रह सका | 

मुसलमान विजेता एक दूसरेके पश्चात्‌ आते रहे और भारतपर विजय प्राप्त 
करते रहे | मारतके कई प्रदेशों और कई श्रेणियोंने बहुत प्रचण्ड सामना किया, 
अद्भुत वीरता दिखाई, ससारको चमत्कृत कर देनेवाले साहसका प्रदर्शन 
किया ओर भारतके इतिहासके कई स्मरणीय पृष्ठ अपने रुघिर्से अकित किये, 
परन्तु व्यापक और मौलिक निर्बलताओंको व्यक्ति या श्रेणीके शुण न धो सके । 
बह दुर्दम साइसिकता और वह अमानुषिक वीरता बिजलीकी तरह चमक कर 
लत हो गई । शेष वही अँधेरा रह गया जो जातिकी व्यापक निर्बलताओका 
फल था | 

मुसलमान भारतके मध्यमागर्म स्थायी हो गये । उनका राज-दण्ड हिमाचलसे 
विंध्याचलतक और पूर्वीय समुद्रंस पश्चिमी समुद्रतक घूमने लगा। दक्षिणमें 
धीरे धीरे उनका प्रवेश हो गया । अकबरके उत्तराधिकारियोंके समयमें लगभग 
सारा भारतवर्ष मुसलमान राजाओंके प्रभावमं आ गया | 

ही 22४05 कई राजवंशोंने दिल्ली और आगरेसे भारतपर हुकूमत की । जैसे 

//लनिमाके पर्देपर दृश्य बदखते रहते हैं वैसे ही उस समयके राजनीतिक चित्रपट 

पर भी बहुत तीत्र गतिसे हृहय बदलते रहे । केवल मुगलोंके समयर्म हुकूमतकी 


४२ मुगल साप्ताह्यका क्षय और उसके कारण 
कुछ स्थिरता दिखाई दी । मुसलमान राजबशोके बहुत शीघ्र शी्र बदलनेका 
कारण यह था कि भास्तमे मुसलमानोकी शाक्तिके स्थापित होनेका बढ़ा कारण 
विजेताओंकी नेतिक, आर्थिक या सैनिक शाक्तिकी उच्चता नहीं थी, अपितु 
भारतवासियोकी साक्तियोका बिखसना ओर एकत्व-भावनाका अभाव था। उन 
राजबशोमेंसे इस योग्य काई भी न था जो राज्यको चला सकता । इस कारण 
बह तृफानकी तरह उठते और तृफानकी ही तरह उड़ते रहे । 


मुगल बादशाहँने राज्यके ठंगकी बदल | पहले मुसलमान बादशाहत भारत- 
वर्षमं सेनाके शिविरक्ती भोति रहती थी। डेरे और घरमें यही भेद होता है कि 
डेरा उठ जाता है, घर अपेक्षया स्थायी रहता है । अकबरने भारतकों घर बनाया, 
उसने घरवालेंसे मिलकर स्वामी रूपसे भारतमे हुकूमत करनेकी बुनियाद डाली । 
जिन साधनो और उपायोसे अकंबरने मुगल सल्तनतकों भारतमे हृढ़ किया, 
उनकी चर्चा हम पहले भागमें कर चुके हैं, उनके दुहरानेकी आवश्यकता नहीं । 
अकबरली बीरतापूर्ण उदार नीतिका फल यह हुआ कि भारतवर्ष मुसलमानोंका 
घर बन गया । घरवाले हुकूमतमे साथी हो गये । प्रारम्भिक मुसलमान विजेताओके 
कट्टर शत्रु राजपूत मुगल साम्राज्यके प्रधान स्तम्भ बन गये। इस्लामकी 
जीवन-धारा परोक्ष रूपसे हिन्दुत्बकी जावन-धाराके साथ मिलने लगी | प्रायः 
जीवनके सभी क्षेत्रोमे विजिताओ और विजितोका सम्पर्क होने गा | 


इस सम्पर्कने एक नया ही कार्ये-कारण-चक्र पेदा किया | हिन्दुत्व और 
इस्छामने एक दूसरेमें एक क्रिया पैदा की जिसकी प्रतिक्रियाका उल्नन्न होना 
आक्यक था। अकबरकी नीतिके बढ़े अग॒ तीन थे। वह राजपूतोको मुगल 
राज्यका मित्र बनाना चाहता था, अपन राज्यको केवल इस्लामी न रखकर 
हिन्दुस्तानी बनानेका यत्न करता था ओर धार्मिक भिन्नताका नाश करके धार्मिक 
एकता पैदा करनेकी चेष्ठ कस्ता था। कुछ समयके लिए. उसे इन तीनो 
दिशाओमे बहुत-कुछ सफलता प्राप्त हुई। सदा उड़ते हुएसे मुसलमानी राज्यके 
पख कट गये और वह भारत-भूमिपर आरामसे बेठता दिखाई देने लगा | 
देशमे अमन हो गया। बणिज-व्यापार बढ़ने रूमा | छुग्नेका डर कम हो जानेसे 
किसान लोग फोटोमे अनाज भरने लगे। कारोबार चमक उठा। लड़ाई- 
इसाढीकी कसीसे सिपाहियोका पेशा कुछ कम हो गया। वह लोग भी हथियार 


भारतका चित्रपट रे 


जज. >> कक ७० ४ रे न जचजती 


छोड़कर घर आधाद करने लगे। शान्त वातावरणमे मुसलमान छोग भी सग्रामकी 
छोलदारियोंसे निकलकर महलोमे बसने लगे | 


यह परिस्थिति मुगल साम्राज्यकें लिए. अनुकूल, परन्तु मुसलमानोकी थयुद्ध* 
शक्तिके लिए हानिकारक सिद्ध हुईं | अकबर और उसके दो उत्तराधिकारियोंके 
सुब्यवास्यित, शान्त और घन-घान्य-पूर्ण राज्यमें मुसलमानोमें बहुत परिवर्तन आ गया। 
वह जब आये थे तब मोटा पहिरनें, मोटा खान और लड़ाकूपनकी कमाई 
खानिवाले अक्खड़ सिपाही थे, सादियोके सुख और गरम जल-वायुसे शिथिल पढ़े हुए 
हिन्दुस्तानी उनका सामना न कर सके । तीन राज्योके शान्तिपूर्ण और ऐ.श्वरयशाली 
जीवनंस उनकी दशा बहुत बदल गई थी। बादशाहसे लेकर साधारण सिपाहियो 
तकको ऐश्वर्यसे पैदा होनेवाली कीमलता और विलासिताने दबा लिया था | उस 
समयके यात्रियोंके लिखे हुए बृत्तान्तोको पढ़ो तो प्रतीत होता है कि मुगल 
बादशाह विलासिताका पुतला था और मुसलमान सरदार छोटे मुगल बादशाह ये । 
शराब, शिकार और नाच-ंगमे उनके दिनका बढ़ा भाग व्यतीत होता था | 
जहँगीरका दिन प्रायः मद्यकी मस्ती और बेहोशीमे ही समात्त होता था। शाहजहाँ 
युवराज होनेकी दशामे चाहें कितना ही क्रियाशील और लडाकू रहा हो, राजा 
बनकर तो वह उदार रगीछा ही रह गया था। यथा याजा तथा प्रजा। हरेक 
मुसलमान सरदार अपने आपको छोटा बादशाह समझता था। सूबोके शासक 
तो कहीं कही बादशाहसे बढ़कर शान रखते थे । वह भी धन ओर शाक्ति पाकर 
बिलासिताके सरोवरमे डुब॒कियों लेने छगे । सस्ती शराब और जीते हुए 
प्रदेशौकी सुन्दर र्मणियोने उनकी कठोरताकों धो दिया । वह आराम-पसनन्‍्द 
दरबारी बन गये । 


औरंगजेब यद्यपि मुगलोके आचार-सम्बन्धी दोषेसि सर्वथा ह्वीन तो नहीं या, 
परन्तु फिर भी विलासितामं नाक तक छूबा हुआ नहीं था। उसने सुधार तो करना 
चाहा, परन्तु उसकी आँखोपर “ अहम्‌ _ का ऐसा मोण पद्दो पढ़ा इआ था 
कि वंह दूसरोकी मनोद्गाति और मनुष्य-प्रशत्तिके असली रूपको देखनेमें 
सर्वया असमर्थ हो गया या | वह सुधार करनेके लिए खुधारका यत्न; 
नहीं कर रहा थां, अपितु हरेक व्यक्तिको . अपने विचारके अमुसार प्रका. 
मुसलमान बनानेके लिए ऐसी आशये प्रचारित कर रहा था जिनमें अच्छी भी. 


४४. मुगल साम्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
थीं और बुरी भी । उसके लिए शराब इसलिए बुरी नहीं थी कि उससे मनुष्य पद् 
2: “जाता है, बल्कि इसलिए बुरी थी कि वह मुसलमानके लिए इराम है | 
दलीलसे सगीत, चित्र-विद्या ओर ऐसी ही अन्य ललित कलायें भी गुनाह 
बना दी गई थीं। बही मनुष्य दूसरेका सुधार कर सकता है जो दूसरेसे 
सहानुभूति रखता हो, उसके दोषोकी दोष समझकर दूर करना चाहता हो | 
औरगज़ेब दूसेरको रगीन ऐनकके विना देख ही नहीं सकता था। इस कारण वह 
छाख सिर पीटकर भी अपने दर्वारका और मुसलमान सरदारोंका सुधार न कर 
सका | बढ़ी की आशाओकी उपध्थितिमें भी बादशाहके किलेमे ही शण्बके 
दरिया बहते थे और रईसोंके घरघरमे सगीत और नाच होता था। औरगजेब 
अपनी आज्ञाऑपर मस्त था, और उसके समीप रहनेवाले लोग भी बेफिक्रीसे 
उन आज्ाओको तोढ़मेमे मस्त थे और बादशाहकी जढ़तापर हँसते थे | 
जब प्रान्तोके शासक, सेनाओके सरदार और शाहजांदे अय्याशीके अबतार 
बने हुए थे, तो सिपाहियो और दरबारियोंकी दशा कैसे सुधर सकती थी! 
हरेक मुसलमान सिपाही छोटा सरदार था । वह हिन्दुस्तानकी जल-बायुसे 
अधिकसे अधिक सुख लेना चाहता था । 
जब औरंगजेबकी धमान्धता और अविश्वाससे पूर्ण नीतिने भारतके मित्र भिन्न 
प्रेदशोंम विद्रोहकी आग प्रचण्ड की तब मुसलमानोकी अवस्था बहुत बदल चुकी 
थी। मुहम्मर गौरी और बाबरके समयके कठोर अक्खड सिपाही मदिरग और 
मोहिनीके दास होनेके साथ साथ हिन्दुस्तानके गर्म जल-वायुके भी शिकार हो 
22 | उनमे प्रायः वह दोष आ चुके थे जिन्होंने मुसलमानाके आनेसे पूर्व 
निर्बल बनाया था । सुख और शान्तिने उन्हें विलासी और स्वार्थ- 
परायण बना दिया। वह सघ-शाक्ति, जो सफलताकी जान है, व्यक्तिगत सुख- 
कामनापर स्वाह्य हो चुकी थी। औरस्यमेंबंक समयतक मुगल साम्राज्यके शरीस्मे 
क्षयके कीयणु धीरे थीरे प्रवेश करते रहे, उसके पश्चात्‌ उन्होंने घातकरूप धारण 
किया । अब वह विशज्ञाल समृद्धिशाली साम्राज्य विनाशकी आर बह चला | 
/ऐवर्य, महत््वाकाक्षा और धमोन्धता किसी जातिको विनाशकी ओर कैसे ले जा 
सकती है, इसका जाज्ज्वल्थमान उदाइरण तलाश करना हो ते मुगल साम्राज्यके 
अन्तिम दिनोंके इतिहासको पढ़िए । 





बन्दा बैरागीका खूनी बदला ५ 


८-बन्दा बैरागीका खूनी बदला 
५” युष् केारका जीवित आश्चर्य है कि मनन करनेवाले मनुष्योंकी जाति भी 
प्रायः मानासेक आवेगोकी क्रिया और प्रतिक्रियाके यपढ़ोंसे प्रभावित 
होकर ही इतिहासको बनाती है। किसी मनुष्यकी मनुष्यसे और जातिकी 
जातिसे शत्रुता या मित्रता विवेकका नहीं, अशेय भावुकताका ही परिणाम होती 
है, जिससे मनोरजक इतिहास उतन्न होता है | सदियोतक इग्लेण्ड और फ्रासमें 
शच्रुता रही । दोनोंको एक दूसंरेसे शिकायते थीं, दोनेंके हृदय प्रतिहिंसाके भावसे 
मेरे हुए थे | इस बीचमे जम॑नी और फ्रासमे प्रातिस्पद्धों पैदा हुई, इंग्लैण्ड 
फ्रासका दोस्त बन गया | सदियोकी शत्रुता शान्त हो गई | अब न प्रतिहिंसाका 
भाव है और न विरोधका | अब तो अनन्य-मित्रता है । यह भावुकताकी 
महिमा है । 
एक बार शज्रुता पैदा हो गई तो फिर मानसिक आंबेगेंकी कोई सीमा नहीं 
रहती | प्रेमकी प्रतिक्रिया प्रेम और हिंसाकी प्रतिक्रिया हिंसा है। क्रियासे 
प्रतिक्रिया बढ़ जाती है। अकबरकी राजनीतिका मूल मत्र विश्वास और प्रेम था । 
विश्वासने विश्वासको पैदा किया, कभी न झुकनेवाले राजपूत न केवल झुक गये, 
बरन्‌ साम्राज्यके सहारे बन गये | मुगल और राजपूत वश एक दूसरेके अनन्य- 
साथी प्रतीत होने लगे । औरगजेबकी नीति इससे उल्टी थी। उसकी नीतिका 
मूल मत्र था अविश्वास और बलात्कार । प्रतिक्रिया भी वैसी ही हुई । साय देश 
विद्रोहकी दावामिसे प्रज्वालित हो उठा | शिकायतेंके ढेर लग गये | अत्याचारोंका 
द्वार खुल गया । एक दूसरेकी अधिकसे अधिक हानि पहुँचाने ओर दुख 
देनेकी प्रचण्ड कामना पैदा हो गई | 
बढ़े हुए द्वार्दिक आंबेग बुरे मार्गपर चलकर कैसा अधेर मचाते हैं, हिंसासे 
प्रतिहिंसा पैदा होती है, कुदरत अपने एक मनुष्यरवी ओजारके किये 
हुए अत्याचारका बदल्य दूसरे मनुषध्यरूपी औजास्से ही केसे लेती है, इसका एक 
बढ़िया दृशन्त इस परिच्छेदकी रक्त-रजित कथामे मिलेगा | 
पाठकोकी स्मरण होगा कि इस पुस्तकके दूसरे भागके तेरहवे परिच्छेदमे 
हमने सरहन्दके मुसलमान गवनेरद्वारा गुरु गोविन्दर्सिहके दो पुत्रोंके वधकी ओर 
निर्देश [किया था । अब उस कहानीको विस्तारस सुनानेका अवसर आ गया है | 


४६. मुगल साघ्शज्यका क्षय और उसके कारण 
जब गुर गोविन्दसिहंका सितारा चमक रहा था और सतलजके किनारे रोपडतक 
उनका विजयी हाथ फैल चुका था, तब ओरगजेबकी आज्ञास लाहौरके मुसल- 
मान सूबेदारने गुरुकी सेनाओपर आक्रमण किया । गुरने बडी वीरतासे सामना 
फिया परूतु विरेधीकी सनाये अधिक थी, उन्होंने गुरुको माखोवालमे घेर 
लिया । गुरकी माता गूजरी और जोरावरसिंह तथा फतेहसिह नामके दो पुत्र 
घेरेमेसे निकल गये और सरहन्दम उन्होने एक हिन्दू शिष्यके घरमे जाकर 
आश्रय लिया । फोजदार वजीरखाँका दीवान कुलजस नामका हिन्दू था। 
उसे तीनोंकी ठोह लग गई । उसने उन्हें बजीरखाँके दरबारमे पेश कर 
दिया । ख्री और बच्चोंकी मारना धर्म-विरुद्ध मान कर बजीरखाँने उस समय तो 
अन्हे केवल बन्दी कर लिया, परू्तु एक दिन बात-ही-बातमें उसका मजहबी 
जुनून भड़क उठा | वजीरखॉने लड़कोस पूछा कि 

८“ लड़को, यदि तुम्हे छोड़ दिया जाय तो तुम क्या करोगे ! ” 

शेर्के लड़कीने जवाब दिया “* हम सिक्‍्खोका इकटह्ा करेगे, उन्हें हथियार 
देकर तुमसे लड़ायेंगे ओर तुम्हें मार देगे। “' 

वजीरखॉने फिर कह् कि ““ यदि तुम हार गय तो फिर क्या करोगे * 

लड़कोने जवाब दिया कि “' हम फ़िर सेनाओकों इकट्ठा करेगे, फिर या तो 
तुम्हे मार देगे या स्वय मर जायेंगे। 

इसपर फ़ौजदारका क्रोध चमक उठा | कहते हैं कि क्रोघित फोजदारने उन्हे 
हुक्म दिया कि “ या तो तुम इस्लामको स्वीकार करो, अन्यथा तुम्हें प्राणदण्ड 
दिया जायसा। _ लड़कोने धर्मकों छोडना स्वीकार न किया | फौजदारकी 
आज्ञासे उन्हें बडा भयानक मृत्युदण्ड दिया गया । कहा जाता है कि उन्हें 
दीवासमे चुनवा दिया गया । माता गूजरी पोतोकी मृत्युके धक्केकी न सह सकी । 
इसी दुःखसे उसकी मृत्यु हो गई ! 

गुरुके बच्चोंका बलिदान सिक्‍्खोंके हृदयोमे कीलकी तरह चुभ गया | पम्थंमे 
एक बदलेकी भूख पेदा हो गई जिसे झान्त करना आसान नहीं था। 
बजीरखाँके क्रूर कर्मने सिक्‍्खोके हृदयोमे जो प्रतिक्रिया पैदा की, उसका रूप भी 
कुछ कम क्रूर या भयानक न था | 

मृत्युस कुछ समय पूर्व दक्षिणकी यात्राके प्रसगसे जब गुरु नौदेढ़मे पहुँचे, 
तो एक बैरागी साधुसे उनकी भेट हुई द्विरागीका नाम माधवदास था। वह एक 
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बैरागियोंके मठका महन्त था और पूंरे शाही ठाठसे रता था। वह विद्वान 
और प्रतिमासम्पन्न था | शिष्योका विश्वास था कि महन्त माधवदासमे चमत्कार 
करनेकी दिव्य शक्ति है। गुर ओर महन्त मानो एक दूसरेकी प्रतीक्षा ही कर रहे थे| 
गुरु गोविदर्सिहने माधवदासको देखते ही हृदयमे अनुभव किया कि “' यही व्याक्ति 
है जो मेरे उठाये हुए कार्यकों पूरा करेगा। और माधवदासके आत्माने पुकार 
कर कहा कि “ यही तेरा गुरु है, इसके सम्मुख सिर झुका | _ दोनोंमे एक 
दूसरेकी पहिचाना। माधवदास बैरागी आडम्बरको छोडकर ग्रुरुका ' बन्दा 2 
अर्थात्‌ दास बन गया। वही बन्दा इतिहासमे “बन्दा बैरागी के नामसे विख्यात हैं | 
जब बन्दाने गुरुक चरणोमे अपना सिर नवा दिया, तब गुरुने एक तलवार और 
तृणीसमेंसे पाँच बाण दीक्षाके तोरपर देते हुए शिष्यको पाँच अनमोल आदेश दिये। 

२) जन्मभर बह्चारी रहना, (२) सत्यपर हृढ़ रहना, (२) अपनेका खालसाका 
सेबक समझना, (४) अलग भत स्थापित करनेकी चेश न करना (५) 
और विजयपर फ़ूलकर अभिमानमे उन्मत्त न होना। बन्दाने तलबार ओर तीरोंको 
अभिमानपूर्वक ग्रहण करते हुए आदेशोको पालन करनेकी प्रातिशा की गुझुने 
प्रसन्न होकर बन्दाकी पजाबके सिकखोंके नामका एक पत्र दिया जिसमें उन्हें आशा 
दी गई कि वह बन्दाको अपना नेता स्वीकार करे और उसके झण्डेके नीचे 
सगठित होकर पन्थके शत्रुओसे लड़े | 

उस पत्रन जादूका काम किया | बन्दाका सिक्‍्खेका जमाव करनेमे देर न 
लगी । थोड़े ही समयमे पन्‍्थकी सेनांम चालीस हजार लड़ाकू शामिल हो गये । 
वह लोग मानों केवल एक अगुआकी प्रतीक्षा कर रहे थे | गुरु गोकिन्दार्सिंहके 
पुत्रौोकी ओर माताकी कुबोनीने उनके रक्तमें उबाल-सा पैदा कर दिया था। बन्दा 
बैरागीकी उस उन्मत्त सेनाका पहला आक्रमण सरहन्दपर हुआ । यहीं वह 
शहर था जहाँ गुरुके पुत्र दीवार चुने गये ये। सरहन्दकी और बढ़ती हुई 
सिक्‍्ख-सेनाके रास्तेमें कई स्थान पढ़े जहाँ मुसलमान सेनासे उनको टक्कर लगी | 
पंजाबके इतिहासके लेखक सय्यद मुहम्मद लतीफने बन्दाकी इस युद्ध यात्राके 
सम्बन्धमे लिखा है-- 

८ बदलेके भावसे प्रेरित होकर और सम्राट्‌ बहादुरशाहके दाक्षिण' प्रयाससे 
उत्साहित होकर, बन्दाके नेतृत्वमें सिक्खोंके दल पंजाबके उत्तर-पश्चिममे इकड्े 
हो गये और दूर दूर तकके प्रदेदशको तबाह कर दिया। प्रजाको लूट लिया, 
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ओर शहरों तथा आमोको उजाड़ दिया। सरहन्दके फौज़दार वजीस्खॉको 
जब यह समाचार मिला तो उसने कुछ सेना सिक्खोंको दण्ड देनेके लिए भेजी, 
परन्तु उस सेनाके बहुत-से आदमी मारे गये, शेत्र वापिस हो गये। तब बजीरजखों 
एक बढ़ी सेनाके साथ सामने मेंदानमें आया | सरहन्दके समीप एक घोर युद्ध 
लड़ा गया जिसमे मुसलमानी फोजका पूर्ण पराजय हुआ, एक तीरके छातीपर 
ल्गनेसे बजीरलों भी मारा गया । अब बन्दाने गुरुके पुत्रोकी वधस्थली सरहन्दमे 
प्रवेश किया और प्रतिहिंसाके भावसे प्रेरित होकर जगलीपनसे उससे बदला 
लिया । बन्दाने आशा दी कि शहरको आग लगा दी जाय और उनके सब 
निवासियोकोी मौतके घाट उतार दिया जाय | शहर जल रहा था और सिक्‍्ख 
सैनिक बड़ी बेरहमीसे हृत्याकाण्ड मचा रहे थे । हत्या करते हुए उन्होने न बच्चो या 
बूढ़ोको छोड़ा और न ख्रियोको । उन्होने सरहन्दके मुसलमानोंको कत्ल किया, 
सगीनोसे छेदा, गला घोटकर मारा, फॉँसी चढ़ाया, गोलीसे समास किया, टुकड़े ठुकड़े 
काठ और जीतेजी जला दिया | इतना ही नही, इन भूख बाघोने मरे हुओकी भी 
अपनी तापिका साधन बनाया । वजीरखौंकी छाश एक वृक्षसे टाँग दी गई और 
उसे राहजातों ओर गीधोकी दयापर छोड़ दिया गया, कब्रिस्नानकी पविन्रताका 
भग करके छाखोको खोदकर निकाला गया, उनके टुकड़े टुकढ़े करके भेड़ियो, 
गीदड़ो और कब्रिस्तानके अन्य निशाचर यात्रियोके लिए बखेर दिये गये । 
मसजिदोकों अपवित्र करके जला दिया गया, मुछा, मौलवी और हाफिजोको बहुत 
बुरी तरह अपमानित और पीडित किया गया । “ 
सरहन्दंक दण्डका यह वृत्तान्त बहुत बढ़ाकर लिखा गया है। लेखक एक 
मुसलमान हैं, इस कारण थोडी-सी अत्युक्तिकी झलक मी है, तो भी इसमे सन्देंह 
नही कि ऊपर किये हुए, वर्णनका अधिकाश सत्य है। कुछ कछोग इस बृत्तान्तको 
पढ़कर शायद बन्दाके लिए. 'राक्षस' 'नतृशस' आदि दो चार शब्दोका प्रयोग करना 
आवश्यक समझे । कार्य छशसताका था, इसमे सन्दह नहीं, परन्तु हम तो ऐसी 
घटनाओमे बन्दाकोी गौण समझते हैं | हिंसा ऐसी चीज है कि उससे प्रतिहिंसाका 
भाव पैदा होता ही है | सरहन्दकी सजा उन लछोगोंके लिए एक चेतावनी है ज़ो 
2आाकि पाकर विरोधी या निर्बलपर अत्याचार करते हैं। शक्ति बिजलीकी तरह 
चैचल बस्तु है। वह आज एकके हाथमे है तो कल दूसरेके हाथमे । जो 
बिजय अत्याचार्से कलछकित हो जाती है, एक-न-एक दिन उसका जवाब 
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मिलता है | यह ग्रक्ृोतिका नियम है। साधन बन्दा हो या वजीरखों, यह 
गौण बात है। शक्तिशालीके लिए सरहन्दका सर्वनाश एक खतरेकी चेतावनी है। 

परन्तु बदला यहीं तक समाप्त नही हुआ । विजयके सदमे मस्त बन्दाने चार्से 
ओर अपनी सेनाओंकों फैला दिया | जहाँ भी अवसर मिला सिक्‍्ख सिफाहियोनि 
बदलेके भावसे प्रेरित होकर मुसलूमानोंका सर्वनाश करनेमें कसर न छोड़ी । 
कहते हैं, समानांथ दस हजार नरनारी तलवारकी बलि चढ़ाये गये, सहारनपुरको 
लूटा गया, नानौतामें तीनसो शेखज़ादे थे, वह सबके सब सार दिये गये और 
शहरकी उजाड़ दिया गया । वह शहर अबतक ' फूटा शहर ” कहलाता है। अन्य 
भी इर्द-गिर्दके शहरोपर अधिकार जमाकर बन्दा करनाल तक पहुँच गया, जिसे 
यदि दिल्लीका द्वार कहें तो अनुचित न होगा । 

दूसरी ओर सिकख सेनाये लाहौरकी ओर बढ़ती जा रही थीं | बटाला उस 
समय भी व्यापार और विद्याके लिए, मदाहूर शहर था। उसका मुसलमान 
सेनापति युद्धम मारा गया । सिक्‍खोंने शहरपर कब्जा करके उसे आग लगा दी, 
मुसलमान निवासियोकी मार दिया । कई दिनोतक दूट-मार जारी रही । रास्ता 
साफ करके सिक्‍्ख लाहोरकी ओर बढने छगे और शालामार बागतक पहुँच गये । 
लाहोरके मुसलमान निवासियोकी सहायतासे वहाँके फोजदारने शहरकी रक्षाका 
प्रयत्न किया । कई छोटी-मोटी लडाइयोँ भी झहरके बाहर हुई। इस प्रकार 
एक ओर दिल्ली और दूसरी ओर लाहौरके दरबाजोपर बन्दाकी सेनाओके 
हथियार झ्नकार कर रहे थे | पजाबके मध्य और दक्षिण भागमें मुसलमान 
बादशाहोके राज्यका अन्त-सा हो चुका था । बन्दाकी सिक्खसेनाये जिधर जाती थीं, 
उधर ही हाह्कार मचा देती थीं । 

मनुष्यकी ऐसी विचित्र प्रकृति है कि बह दूसरेके द्वार अपनेपर किये गये 
अत्याचारको नापसन्द करता है, परन्तु शाक्ति प्रात होते ही दूसेरेपर अत्याचार फरनेमें 
सकोच नहीं करता । वजीरखौन गुरुके बचश्चोंका वध किया । यह घोर अत्याचार 
किया । सिक्‍्खोने इसे बुरा समझा, उनके दृदयोमें प्रतिहिंखका दावानल 
प्रज्यलित हो गया । बन्दाके नेठृत्वमे वह शक्तिशाली हो गये ओर मुल्छमानोपर 
“हावी हो गये । अत्याचार तो अत्याचार ही है, वह पहले किया जाय या पीछे । 
बदलेमें सिक्‍खोंने जो दण्ड दिया, वह भी अपराधसे बहुत अधिक था। वजीस्लॉके 
अपराधका दण्ड समास हुआ, अब बन्‍्दाके दिये हुए दण्डने प्रतिहिंसांका ओ भाव 
पैदा किया उसकी क्रीडा आरम्भ होती है | उसे पाठक अगले अध्यावमें फेंगे । 


है 
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१०-बन्दा बैरागीका बलिदान 
बारह बहादुरशाह अभी दक्षिणके मेवरमें फँसा हुआ था। वहीं उसे 
राजपुताना और पजाबसे विद्रोहके समाचार मिलने लगे बहादरशाहकी 
राजपतोसे पहली झपट तो इससे पहले ही हो चुकी थी। औरगजेबकी मृत्युका 
समाचार सुनते द्वी जोधपुरके राजा अजीतसिंइन स्वाधीनताकी घोषणा कर दी 
और मुगल अफसरोको मार या भगाकर जोधपुरपर कब्जा कर लिया । उदयपुरके 
महाराना भी अधीनतासे छूटनेका प्रयत्न कर रहे थे। दक्षिण अभी काम- 
बख्श साम्राज्यका पूर्णाधिकार प्रात करनेकी चेश्रम लगा हुआ था, बहादुर- 
शाहका दिल उधर ही अटका हुआ था, परन्तु यदि राजपूताना ब्िगइ उठा तो 
साम्राज्य जज़से हिल जायगा, यह सोचकर बादशाहने पहले राजपूतानेपर ही 
आक्रमण कर दिया। प्रतीत होता है कि उदयपुर और जोधपुरके शासक अपनी 
स्थितिको मजबूत करना चाहते थे, परन्तु साम्राज्यके विद्रोही नहीं बनना चाहते 
थे। बादशाहके समीप आनेपर दोनो ही शासकोने अधीनता स्वीकार कर ली। 
थोढी-बहुत लढ़ाई हुई भी तो वह अनिच्छापूर्वक ही लड़ी गई । बहादुरशाहको 
दाक्षिण जानकी जल्दी थी। शीघ्र ही सन्धिकी शर्ते तय हो गई जिनके अनुसार 
राजा जयासिेंह कछवाह् और महाराजा जसबन्तसिंह राठोर बादशाहके साथ 
दाप्षिण-यात्राके लिए रवाना हो गये | 
बहादुरशाहकी तर्बायत नरम थी, वह औरगजेबकी तरह कठोर नहीं था | 
वह अकबरकी नीतिका अनुयायी था, परतु अकबरका व्याब्तित्व उससे 
नहीं था | वह जीते हुए शत्रुका अपनी ओर खेच नहीं सकता था। अभी 
बहादुरशाह मालवेतक ही पहुँचा था कि दोनो राजपूत सरदार अबसर ताक कर 
उस अद्ध-कारागार्से निकल भागे | ऱजपूताना चिस्कालीन दासतासे तग आ 
गया था | उदयपुरंके राणा अमरसिंह, जोधपुरके राजा अजीतसिंह और अम्बरके 
राजा जयसिंहके नेतृत्वमे ओर वीर दुर्गादासके सेनापतित्वमें राजपूत-सेनायें एकत्र 
हो गई, और जोधपुरपर आक्रमण करके उसे मुसलमान फौजदारसे छीन लिया । 
सम्मिलित राजपूत सेनाओका दूसरा धावा अम्बरपर हुआ । मुसल्मान फोजदार 
परास्त हो गया और उसकी मददके लिए जे मुसलमान सेनापति भेजे गये, बह 
मोर गये या भाय गये । यह समाचार बादशाह बहादुर््ाहको दक्षिणमें मिला । 
शीघ्र ही शाही सेनाओने अज़मेरकी ओर मुँह मोढ़ा ओर ल्गभग चार मासमे 


अन्या बेरागीका बलिदान घर 


आल जल 
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नमैदाके तटसे चलकर अनासागरके किनारेपर डेरे जमाये । बादशाह चाइता 
था कि राजपूतानेके बागी सरदारोंको दण्ड दे पर्तु अजमेर पहुँचते ही बन्दा 
बैरागीकी मारसे भागे हुए मुसलमानोंके आत्तनादने उसे व्याकुल कर दिया। उन 
लेगोंने बादशाइको बतलाया कि दिल्ली और लाहौरके बाचर्म मुसलमानोंकी हुकू- 
मत नहीं रही | बन्दा और उसके लम्बी दाढ़ियोंबाले सिपाही जिधर चले जाते 
हैं, प्रल्य मचा देते हैं| मुसलमानोंका वध कर देते हैं, मसजिदोको बर्बाद कर 
देते हैं और कन्रोमे गढ़े हुए मु्दोतकको नहीं छोड़ते । बह्बादुरद्ाह इन समा- 
चारोसे घबरा गया । उसने राजपूत राजाओंको सजा देनेका बिचार छोड़कर 
उनसे झटपट सुलह कर ली और जिहादका डका बजाकर पजाबकी ओर 
प्रमण किया | 

सिक्‍्खोसे लड़नेके लिए बड़ी मुस्तैदीसे तेयारी की गई । अवध और इल्ाहा- 
बादके सूबेदारो और मुरादाबादके फोजदारको हुक्म भेजा गया कि वह शीघ्रसे शीघ्र 
अपनी सेनाओको दिल्लीके लिए रवाना करें ताकि दिललीका सूबेदार अहमदरसों बडी 
फौजके साथ पंजाबकी ओर रवाना हो सके । दक्षिणकी सेनाको बादशाह स्वयं 
साथ ला रहा था। बादशाह इतनी घबराहइटमे था कि दिल्ली जानेकी भी फुर्सत 
न मिली । शाही सेनाये अजमेरसे नार्नोल होती हुईं सीधी पजाबकी ओर मु 
गई, इस डरसे कि कहीं सिपाही दिल्लॉकी न भाग जायें। सेनाम कठोर आशा 
दी गई कि सेनाका कोई आदमी वगेर इजाजतके दिल्ली न जाय और न 
किसीका रिस्तिदार मिलनेके लिये सेनामें आये । 

उस समय मुसल्मानोंका जिद्दादी जोश पूंरे जोर्से भड़क चुका था । हुक्म 
दिया गया कि सस्कारी नौकरीमे जितने हिन्दू हैं, वह दाढ़ियों मुडवा दें । पंजाबके 
बहुत-से खत्री शाही नोकरीमें थे | उनमेसे बहुत सिक्‍खोंके सम्बन्धी और सहा- 
नुभूति रखनेवाले थे | दाढ़ी मुबवानेके हुक्मका बड़ी कठोरतांस पालन कराया 
गया । केवल सरकारी नौकरो तक ही यह मुसीबत परिमित न रही । छोटे छोटे 
सरकारी नौकर, जिनके साथ मंगीके प्यालेम गन्दा पानी लिये इजआम रहते थे, 
बाजारोमें घूमते थे। जहाँ कोई दाढ़ीवाल्य हिन्दू मित्य कि उन्होंने रोका ओर 
दाढ़ी मूँढ़ दी । दाढ़ी साफ किये बिना किसी हिन्दूका बाज़ारंम निकलना असम्भव 
हो गया | बहुतसे बुजुगोंको अपने प्राणौकी रक्षाके लिए. जन्म-सरको पाली हुई 
सुन्दर सुन्दर दाढ़ियोंसे हाथ घोने पढ़े | 
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अब तो बन्दाकी सेनाओकों साम्राज्यकी शक्तिका सामना करना पढ़ा । 
धिक्ख सेनाओपर चारो ओरसे शत्रु टूट पड़े । मुसलमान फौजदारों ओर सूबेदारोकी 
निर्बलताने सिक्‍्खोको असावधान बना दिया था। अभीतक उन ल्ओोेगोंका नेतिक 
संगठन भी पूरा नहीं हुआ था । शत्रुके समाचार जाननेके साधनोका उनके 
पास अभाव-सा था । उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि बादशाह राजपूतानेके 
अंवरसे निकलकर इतना शीघ्र युद्ध-क्षेत्रमे आ जायगा । उधर बादशाहकी उपस्थितिसे 
साहस प्रास करके मुसलमान सेनापतियोने चारो ओर तितर बितर हुई सिक्‍ख 
सेनाओकी आ दबाचा। अमीनाबाद, सुल्तानपुर आदि स्थानोपर बडी बढ़ी 
मुसलमान सेनाग्रे बन्दाके सिपाहियोपर टूट पड़ीं। सिक्‍ख हार गये | मुसलमान 
सेनापतियोने सरहन्द, जलालपुर आदिका पूरा बदला लिया । सिपाही हो या 
किसान, मरा हो या जिन्दा, जो सिक्‍्ख हाथ आया उसकी चोाटीकी रस्सी बनाकर 
वृक्षसे ठाग दिया । बादशाहके मा्गेके किनांर किनार लग हुए वृक्ष ऐसे भयंकर 
उपहारोसे सजाये गये थे । सिक्‍ख सेनाये इतनी त्रिखरी हुई थी कि उपर्युक्त 
दोनों लड़ाइयोमेसे एकमे भी बन्दा स्वव उपस्थित नहीं हा सका था। पणास्त 
हो जानेके बाद उसे युद्धका समाचार मिला। 

बन्दान एक चतुर नेताकी भोंति परिस्थितिको शीघ्र ही समझ लिया । 
मैदानमे लड़ना असम्भव जानकर उसने दुर्गका आश्रय लिया | साढारासे कुछ 
दस्तक एक दाल पहाडीपर लोहगढ़ नामका दुर्ग था जो उस समयकी युद्ध 
कलांके अनुसार बहुत मजबूत समझा जाता था। बन्दाने अपनी चुनी हुई 
सेनाओके साथ इस किलेमे डेरा जमाया। गुरु गाविंदसिहका भी काठेनाईके समय 
इसी किलेन सहारा दिया था। दीवारोपर तोपे चढ़ा दी गई, बन्दृकची पहरेपर 
तैनात कर दिये गये और बन्दा बहादुरन किल्को सुरक्षित और अभेद्य बनानेके 
लिए. जो कुछ सम्भव था, कर दिया । किछा ऐसा मजबूत समझा जाता,था, 
बन्दाकी चमत्कारिणी शक्तिपर सिक्‍्खोका ऐसा विश्वास था और मुसलमान सेना- 
पति उसके प्रसिद्ध जादूसे ऐसा डरते थे कि शी्र ही किलेपर हाथ डालनेकी 
उनकी हिम्मत न हुई । 

खूब तैयारी और पूरे साधनोंसे शाही सेनाओने दिसम्बर मास (सन्‌ १८१०)में 
लोहराढपर आक्रमण किया | सिक्ख बडी बीरतासे लड़े । बन्दाके निशानेबाज़ोने 
मुसलमान सिपाहियोमेंसे सेकड़ोंकी चुना, पर्तु आक्रमणकारी दलूकी संख्या 


बन्दा बेरागीका बलिदान रे 

बहुत अधिक थी, युद्धके साधन और भी अधिक थे । बादद्यमाहकी उपस्थिति 
और जिहादी जोशका आवेग भी आक्रमणकारियोकी सहायता कर रहा था। कई 
दिनोके निरन्तर और घोर युद्धके पीछे लोहगढ़ सर कर लिया गया और उसके 
निवासी केद करके बहादुरशाहके सामने छाये गये । 

घोसला तो हाथ आ गया पर शिकार उदृ गया । बन्दाकी सेनामे गरुलबू 
नामका एक भक्त सिपाही था जिसकी आकृति अपने स्वामीसे मिलती थी । 
जब दुर्गकी रक्षाकी काई आशा न रही तो गुलाबूको गद्दीपर बिठाकर बन्दा 
बैरागीके भेसमे किलेसे निकल गया। जब पिंजग खोला गया तो बादशाइने 
देखा कि परखेरू उड़ गया है। किलेपर आक्रमण करनेवाले वृद्ध सेनापतिको 
निराश बादशाहने बहुत अपमानित किया । बन्दाने नाहनके पहाड़ोर्मे आश्रय 
लिया था । उसके पकड़े जानेकी शीघ्र ही कोई आशा न देखकर बादशाहने 
अपना समय पहाडी हिसनोके शिकारमे बिताकर चित्तके खेदकों शान्त किया । 

बहादुरशाह शिकार खेल रहा था और बन्दा अपनी सेनाओंको तैयार कर 
रहा था । थोढ़े ही समयमे उसने इतना सैन्य-सग्रह कर लिया कि जिला गुरदास- 
पुरमे जम्बूके मुसलमान फीजदार और उसके भतीजेको लड़ाईमे मार दिया औरें 
वह लाहौरकी ओर बढ़नेकी धमकी देने लगा । बादशाहकी जब यह समाचार मिला 
तो वह लाहोरकी ओर भागा जहाँ सात मास व्यतीत करनेके पश्चात्‌ उसकी 
मृत्यु हो गई । 

बादशाहके मरनेपर मुगल राज्यम जो नाटक सदा होता था वह बहादुर- 
शाहकी मृत्युपर भी हुआ । जैसे खाली रगस्थलीमे घण्टी बजनेपर एकदम नाटकके 
पात्र दिखाई देने लगंते हैं, मुगल बादशाहके मरनेपर वैसे ही दिल्लीके मचपर नये 
नये उम्मेदवार दिखाई देने लगते थे | बहादुरशाहकी मृत्युपर उसके सभी लड़के 
गद्दीके उम्मेदवार हुए, परन्तु उनमेसे कुछ समयके लिए बढ लड़का मुअज्जुद्दीन 
जहाँदारशाह ही भाग्यशाली सिद्ध हुआ । सबको निपणाकर वह गद्दीपर बेठा, 
परन्‍तु कमजोरके लिए उस सिंहासनपर स्थान कहाँ ! जहाँदारशाइसे पूर्व ही 
मुगलवश अपनी अद्भुत जीवनीशक्ति खा चुका था। मुसलमान सरदारोंमें एक 
ऐसा दल खडा हो गया जिसने जहाँदारके भतीजे फर्दखासैयरके पक्षका समर्थन 
किया और केवल दस महीनोंतक चमक दिखाकर भाग्यने उसका साथ छोड़ 
दिया । फरखसियर सम्राठके सिंहासन बिठायां गया | 


णछ... मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

फर्ईखसियरके राज्यारोहणके साथ सिक्‍खोंके इतिहासका एक नया अध्याय 
आरम्म होता है। फर्कखसियर औरगजेबका छोटा सस्करण बननेकी चेश कर 
रहा था। उसने अपने राज्यके प्रारम्भ काले हिन्दुओंके प्रति अत्यन्त कठोर 
नीतिका आश्रय लिया | बन्दाके लिए. वह परीक्षाका समय था, उसे फिर एक 
बार साम्राज्यकी सम्पूर्ण शक्तिका सामना करना पढ़ा। इतनी कठिन परीक्षामे 
उत्तीण हो जाना भी उसके लिए दुष्कर न होता यदि एक और उल्क्षन बीचमें 
न आ पढ़ती । अपने गुरुक आजानुसार बहादुर बन्दाने पन्थकी रक्षांके लिए 
जो प्रयत्न किया, उसकी कहानी हम पढ़ चुके हैं । गुरु गोविन्द्सिहने सिक्‍्खोंको 
किसानसे सिपाही बनाया ओर सिक्खव-राज्यकी बुनियाद रक्‍्खी, परन्तु उन्हें कभी 
साम्राज्यका सेनाओँसे लड़ना नहीं पढ़ा था। बन्दाको प्रारम्मसे ही भारतकी सबसे 
बढ़ी शक्तिस टकराना पढ़ा। अनधघड़ ओर अशिक्षित परन्तु उत्साहपूर्ण सेनाओकी 
सहायतास इत्तने वर्षोतक बन्दाने जिस चतुरता और बीरतासे मुगल साम्राज्यका 
सामना किया उसकी गवाही इतिहास दे रहा है,। परन्तु एक कमी थी, बन्दा 
नियमपूर्वक सिक्‍ख नहीं बना था। गुरु गोविन्दर्सिहके आज्ञानुसार उसने मिक्‍्खोका 
नेतृत्व अवश्य किया, परन्तु उसकी अन्तरात्मा हिन्दू थी। सिक्खोको भी बन्दाकी 
प्रायम्भिक विजयोने ऐसा प्रभावित किया कि वह एक बार तो इस बातको बिल- 
कुल भूल गये कि बन्दा सिक्‍ख है या बैरगी। जब तक विजयकी लक्ष्मी 
बन्दापर निरन्तर कृपा करती रही, सिक्खोंसे उसका जोड़ जुड़ा रहा, परन्तु ज्यो ही 
बादशाहके स्वय मैदानमें आ जानेसे विजय सन्देहमें पढ़ी कि.हदय सन्देहोसे मर गये | 
सिक्‍्खोमे यह चर्चा चल गई कि बन्दा पूरा सिकख नहीं है । आपत्तिने परस्पर 
विश्वासको नष्ट कर दिया। बन्दाको सिक्‍्खोपर पूरा विश्वास न रह, और सिकखोंको 
बन्दापर । परिणाम यह हुआ कि दोनों ही ओरस ऐसे कार्य हुए जे सफलताके 
शत्रु थे। बन्दा मुगल साम्राज्यस लड़ रहा था। उसे धन और सेनाकी आवश्यकता 
थी | जब सिक्‍्खोंकी ओरसे उसके साथ उपेक्षाका व्यबहार होने लगा तो उसने 
अन्य हिन्दुओंकी भी अपनाना आरम्भ किया। उन्हें भी सेनामे लेने लगा। परिणाम 
यह हुआ कक सेनामें पन्‍्यके पूरे नियमोका पाछम न हों सका। ऐसे छोग भी 
सेनामें भर्ती किये गये जो लम्बे केश न रखते थे । गुरु गोविन्दा्सिंह तिक्‍्लोको 
मांस खनिकी प्रेरणा करते थे। बन्दा वैष्णव था ।प्व् स्वय मास न खाता था । अब 
सेनामें ऐसे बहुत-से सिपाही हो गये जो माससे परहेज करते थे । सिकखोंका नम- 


बन्दा बेरागीका बलिदान न 
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स्कार वाह गुरुजीका खालसा, वाह थुरुजीकी फतेह इन शब्दोंसे होता था, 
अधिक व्यापक बनानेके लिए. बन्दाने बदलकर “ फतेह धर्म, फतेह दर्शन 
यह रूप दे दिया । 

सिक्‍्खोमें इन नवीमताओंके कारण बहुत असन्तोष पेदा हो गया । 
फर्रवासियरकी सरकारने इस भेदसे खूब लाभ उठाया | पन्थप्रकाशर्म लिखा है 
के सामयिक सरकारने गुरु गोविन्दर्सिहकी विधवाकी अपने हाथर्मे लेकर बन्दाके 
नाम उससे इस आशयका पत्र लिखवाया कि तुम मुगल सरकारकी अधीनता 
स्वीकार कर लो और लड़ाई छोड़ दो। बन्दाने उस आश्ञाकों स्वीकार न किया | 
सिक्‍्खोका असन्तोष और भी चमक उठा और मुगल सरकारने बन्दासे रूठे हुए 
५०० सिक्‍ख सिपाहियोंको नौकरीमे रख लिया और अमृतसरके समीप झज्जल 
नामक स्थान सिक्‍्खोको देकर उनसे अलग सान्धि कर ली। कई प्रभावशाली 
सिक्‍्ख सरदार अपने सैनिक जत्योकों साथ लेकर बन्दासे अलग हो गये । सारे 
मुगल साम्राज्यसे शत्रुता बाघकर बन्दा अकेला रह गया । सिक्‍्खोंने उसका साथ छोड़ 
दिया । हिन्दू जातिका पुराना झत्रु “फूट” उन विजयिनी सेनाओं भरपूर 
उत्पात मचा रहा था जब फरंखसियरकी आज्ञासे मुगृल-सेनाका विध्वसकारी 
यन्त्र बन्दाके विरुद्ध चछायमान हुआ | 

बहादुरशाहकी झत्यु और फर्द्खसियरके साज्यारोहणके बीचर्मे बन्दाने फिर 
सिर उठाया था और कलानोर और बठालामे मुसलमानोको पराजित करके खूब 
लूट-मार मचाई थी । पर इसी बीचमे गद्दीका झगड़ा निब्रट गया । फरुंखासियरने 
मज़बूत हाथेसे राज्यकी बागडोरको सँमाला और लाहौरके सूबेदारको एक बड़ी 
सेना और तोपखानेके साथ बन्दाके मान-मर्दनके लिए रवाना किया । 

अब लड़ाई क्या थी, अब तो शिकार था । शिकारी आगे बढ़ रहा था और 
मित्रोंसे परित्यक्त शिकार भागा जा रहा था । फिर भी बन्दाने वीरता और घेर्यसे 
मुसीबतका सामना किया। वह गुरुदासपुरके क्रिलेमें घिर गया । घेरा बढ़ा कठोर 
था। भोजनकी सामग्री तक अन्दर न जा सकती थी। घिरी हुई सेनायें भूखे 
मरने लगीं तो भी बन्दान साइस न छोड़ा और सेनाके घोढ़ों ओर म्धोंका मास 
खिलाकर भी सिपाहियोंकी हिम्मतकी कायम रखनेका यत्न किया, परन्तु कब 
तक ! अज्के विना कितने दिन प्राण शरीरमे रह सकते ये ! कड्ते हें कि बन्दा 
गुरदासपुर दस हजार सिपाहियोंके साथ बन्द हुआ था और आठ हजार 


७५६. मुगल साघ्राज्यका क्षय जोर उसके कारण 

अन्नके बिना प्राण खो चुके थे। आठ हजार लाशोमें रहना कब तक सम्भव था, 
जब कि दो हजारकी आँखोके सामने भी मृत्यु नाच रही हो ! बन्दा और उसके 
शेष साथी, नगी तलवारे हाथोमे लेकर “ मरेगे या मारेग . इस संकल्पके साथ 
किलेके द्वारंस बाहर निकले | शरीर भूखक मारे कॉय हो रहे थे, कबतक लड़ते ? 
कुछ मारे गये, शेष पकड़े गये, बन्दा भी केदी बना लिया गया। 

बन्दांस मुसलमान बेतरद जल रहे थ | बह सरहन्दका हत्याकाण्ड नहीं भूले थ 
और न उन्हे यही बात भूल सकती थी कि बन्दाके नेतृत्वमे सिक्खोने भारतव्यापी 
मुगल साम्राज्यका चुनोती दी थी। वर्षोसे वह उसपर गुस्सा निकालनेकी धुनमे 
थे। वह बन्दी हो गया तो क्राध और प्रतिहिंसाके सब राक्षसीभाव, जो अबतक 
इृदयोमे बन्द थे, बरसाती नदीकी तरह बॉँधको तोड़कर बह निकले। बन्दाका 
एक लछोहेके पहियेदार जगलेमे बन्द किया गया। मेरे हुए दो हजार सिक्‍्खोके 

>सिरोका भालेपर रोपे हुए. सिपाही आगे-पीछे चल रहे थे। ७०० से अधिक 

सिक्‍्ख केदी साथ थे। ऐसा बीभत्स जड़ूस बनाकर केदी दिल्लीमे लाये गये | 
बहुतसे केंदियोके शरीर भेढ़्ोकी खालोसे ढककर, उन्हे ऊँटो आर गधघोपर 
बिठाकर, शहरसमे घुमाया गया। बन्दाका मुँह काला कर दिया गया, सिरपर ऊँची 
थोपी पहिनाई गई । इस वेषंक साथ हाथीपर बिठाकर उसकी सवारी निकाली 
गई | तलवार हाथम लिये जल्लाद हाथीपर खड़ा पहरा दे रहा था। बन्दा ओर 
उसके साथियोने बढ़े पैसे इस अपमानका सहन किया। उनमेसे एक भी पीछे 
न हटा। किसीने भी कमजोर बात न कही। सब एक दूसरेसे पहले पन्‍थेके लिए 
बलि होनेको तैयार ये। 

आठसे दिन अभियोग और न्यायका रोमाचकारी नाटक दिखाया गया । 
बन्दाको जजोके सामने पिंजरेमेसे जगली जानवरकी तरह घसीटा गया, फिर उसे 
जबरदस्तीस सुनहरी कामवाली सरकारी पोशाक पहिनाई गई और उसके चारो 
ओर सिक्‍्ख सेनिकोके मस्तकोंसे सजे हुए भारलोंकी प्रदर्शिनी की गई | जल्लाद 
नगी तल्यार हाथमे लिये सिर उडढ़ानेको बन्दाके पीछे खडा था। दरबारी 
न्यायाधीशने पूछा कि तुमने ऐसे विद्वान्‌ और समझदार होते हुए मुसलूमानोपर 
अमानुषिक अत्याचार क्यों किये ! उसने उत्तर दिया 

-. मे दुशेंकी दण्ड देनेके लिए ईश्वरकी ओरसे काल्लरूपमें अवतीर्ण 

हुआ था, परन्तु अब मेरे अपराधेंका दण्ड देनेकी शक्ति दूसरों 
दे दी गई है १० 


बन्दा बेरामीका बलिदान ण्छ 
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गुरदासपुरंस छाये हुए सब कैदी बढ़ी वीरतासे मृत्युका सामना करत रहे थे । 
सरकारकी ओरस कहा गया था कि जे बन्दी इस्छामको स्वीकार कर लेगा उसे 
छोड़ दिया जायगा | एक भी कैदी मुसलमान होनेको तैयार न हुआ । वह 
लोग हत्याको “ मुक्ति, . ओर हत्या करनेवालेको “ मुक्त " कह कर पुकारते थे | 
जब जल्लाद मारनेके लिए आगे बढ़ता या, तो वह वीर चिल्छाकर कहते ये 
कि 'ओ मुक्त, पहले मुझे मार। ' मुक्ति प्राप्त करनेके लिए वह इतने उतावले थे। 

एक नौजवान सिक्‍्खकी माँ अपनी बच्चेकी प्राण-रक्षाके लिए कुतबुंल मुल्क 
तक पहुँच गई | उसने वजीरस कहा कि “' मेरा बच्चा सिक्‍ख नहीं है, वह 
तो गुरुके यहाँ कैदी था | मै विधवा हूँ, मेरा दूसरा कोई सहारा नहीं। 
वजीरको दया आ गई | उसने लड़केकी रिहाईकी आशा दे दी। माँ उस आशाका 
लेकर कोतवालके पास पहुँची । कोतवालने आशाका पढ़ा, ओर लड़केको जेलसे 
बाहर खड़ा करके कहा कि “तुम स्वाधीन हो।  लड़केने इसे अपने धार्मिक 
उत्साहका अपमान समझा । उसने कोतवालसे कहा कि * मै इस औरतको नहीं 
जानता, यह मुझसे क्‍या चाहती है | में गुरुका सच्चा शिष्य हूँ। में गुर्के 
लिए. अपना जीवन देनेको तैयार हूँ। जो दण्ड गुरुको मिलेगा, वही में 
भी देँगा।  लड़केकी फिर जेलमें डाछ दिया गया। जब उसका वध किया 
गया तो उसके मस्तकपर वही निर्भयता विराजमान थी । 

अन्तमे गुरुकी बारी आई । पहले गुरुकों भद्दे वेषमे दथीपर चढ़ाकर शहरमे 
घुमाया गया, फिर कुतुबमीनारके पास ले जाकर हृत्याकाण्डका आयोजन किया 
गया । गुरुको ब्रिठाकर उसके पुत्रको छाकर गोदीमें डाल दिया गया और 
गुरुको हुक्म दिया गया कि “ अपने पुत्रको जानसे मार डालो। ' गुझने 
इन्कार कर दिया | तब हत्योरने एक लम्बे छुरेसे उस नन्हे बचेका पेट चाक 
किय।, उसके जिगरको निकाला और शुरुके मुँह जबर्दस्ती दूँस दिया। इस 
पैशाचिक कृत्यके पीछे बन्दाकी अपनी बारी आई । पहले छुरेकी नोकसे उसकी 
आँख निकाली गई, फिर उसका बायों पैर काट दिया गया, उसके पीछे दोने। 
हाथ शरीरसे अलग किये मये और अन्तमे द्वारीरके टुकड़े टुकड़े करके फेक 
दिये गये | गुर बन्दाकी स्री जबद॑स्ती मुसकमान बनाकर एक राजवशकी 
बेगमको ग्रुछामके तौरपर दे दी गई। 
»+“आगसे आगको नहीं बुझा सकते । इस तरह वह आधिक प्रज्वलिति होती है । 


७८. मुग़ल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

गुरु गोविन्दसिहके पुत्रोंके बलिदानने गुरु बन्दाके हाथोंसे सरहन्दका सर्वनाश 
कराया, और हजारों मुसल्मानोकी हत्या हुईं। एक बदलेने बदलेकी दूसरी 
बासनाके जन्म दिया। मुसलमानोमे प्रतिहिंसाकी तीव्र भावना पेदा हुई जिसमे 
हजारों सिक्‍खों और स्वय बन्दाको आहुति बनना पडा | सिक्खोके इस बलिदानने 
फिर प्रतिहिंसाकी अभिको प्रदीस किया । उस अभ्रिका शिकार कोन हुआ, 
यह इस इतिद्वासके अगले प्रष्ठोके पढनेसे विदित होगा। मुसलमान शासकी और 
सिक्‍्खोंके संघर्षका वृत्तान्त मनुष्योकी भावनाओकी क्रिया-प्रतिक्रियाके सिद्धातोके 
प्रभावका ज्वलन्त उदाहरण है। मनुष्य जातिके माग्य-विधाता इस उदाहरणसे 
यथेष्ट शिक्षा ले सकते हैं । 


अत तीजीीजीं॑'ज>ीजीज 


११-रावीकी दलदलम 


मु बादशाहोकी प्रचालित पद्धतिके अनुसार बहादुरशाहकी मृत्युपर दिल्लीकी 
गद्दौके चार उम्मेदवार मैदानमे आये | बहादुरशाहके छह पुत्रोमेसे दो 
मर चुके थे। शेष चारोके नाम बढ़ी शानके थे। प्रायः सभी साम्राज्योके इतिहासमे 
देखा गया है कि ज्यो ज्यों साम्राज्यकी सत्ता घथ्ती जाती है त्यो त्यो सत्ताधारियोके 
नामोौकी शान बढ़ती जाती है । रस सूखता जाता है, पँखुडियों बढ़ती जाती हैं । 
चाररोेके नाम थे---( १ ) जहाँदास्शाइ, (२) अजीमुश्शान, ( ३) रफीउश्शान 
और ( ४ ) जहानशाह । 


यह ससार-भरका शासन करनेकी हविस रखनेवाले चार पहलवान ये, जिनके 
बीचमें साम्राज्यकी गद्दी इनामके रूपमे रक्खी हुई थी। कुश्तीका अखाड़ा 
लाहीरम जमा । 


प्रायः सभी मुगल बादशाह बुढ़ापेमें आकर अपने पृत्नोका सहारा हूँढ़ने लगते 

थे पल्तु उत्तराधिकारके नियमका निश्चय न होनेसे भाइयोमे परपर ईष्याकी 
आग हतनी तेजीसे जलती थी कि कभी दो पुत्र पिताके पास इकट्ठे नहीं रह 
सकते थे | पिताकी केवल एकका सहारा ढूँढ़ना पडता था, शेष पुओओका शत्रुकी 
रह ,र रखना पढ़ता था। पिताकी मौज ओर पुत्रोकी परित्यितिके अनुसार 


रायीकी दल्दल़में पद 

भाइयोंके भाग्य डावीडेल होते रहते थे | कभी एकपर पिताकी कृपादृष्टि बनी 
रहती तो कभी दूसरेपर। मृत्युके समय बहादुरश्ाहकी कृपा्ष्टि दूसरे पुत्र 
अजीमुश्शानपर बनी हुईं थी। कोष और सेनाका जो भाग बादशाहके साथ था, 
बादशाहके मरनेपर वह स्वभावतः अजीमुश्शानके अधिकारमें आ गया । बहादुर- 
शाहके प्राण अभी निकलकर कुछ हाथ ही दूर गये होगे कि शहरमें ढोल पिटने 
लगे, जिन्होंने शेष तीनों भाइयोतक यह समाचार पहुँचा दिया कि अज़ीमुश्शानने 
अपने आपको सम्राट्‌ उद्घोषित कर दिया है | 


नाटकका पर्दो उठानेसे पूर्व नाटकके प्रधान पात्रोंका कुछ परिचय प्राप्त कर 
ले तो उत्तम है। सबसे बढ़े भाईका नाम जहाँदारशाह था जो कई युद्धोमि लड 
चुका था और कई सूबोका संब्ेदार रह चुका था, परन्तु दिलका गीदढ था। 
पिताकी अन्तिम बीमारीमे जहॉँदारशाइ ओर अजीमुश्शान रोगीकी खाटके पास 
बैठे हुए थे। अजीमुश्शानकों क्या सूझी कि एक जडाऊ कटठारको म्यानसे 
निकालकर हिलाने लगा | जहाँदारशाइने जो देखा तो होश उड़ गये । उठकर 
भागा, भागते हुए जूते पहिननेकी सुध न रही | नगे पाँव डेरेसे बाहिर निकलने 
लगा तो सिरकी पगड़ी ह्वारंभ उल्झकर गिर पड़ी । पगडीकी ममता त्यागकर 
आगे चला तो डेरेकी रस्सीमे पाँव अठक गया और मुगल सप्राटका युवराज 
औधे मुँह मूमिपर गिर पड़ा। मुगल वशमे ऐसी सन्‍्तान पैदा हो जायगी, 
इसका बाबरकी कत्पनामे भी ध्यान न आ सकता था। जहाँदास्शाहको 
युद्ध या प्रबन्धका शोक नहीं था, पर दिल लगानेको तो कुछ चाहिए इसलिए, 
युवसजने मनोरंजनके लिए मदिरा और मोहिनीका आश्रय ढूँढ लिया था | खूब 
पीना और खूब सम्भोग करना, यही जद्वॉंदारशाइका काम था | पिताकी म॒त्युके 
समय उसपर लाल कुअर नामकी एक नर्तकीका पूणण अधिकार था, वह _तन्मय 
हो रहा था | 


दूसरे भाईका नाम अजीमुश्शान था। वह मृत्यके समय बहादुरशाहका 
प्रेमपात्र होनेके कारण सब दरबारियोका छाइला बना हुआ था । वह ऐसा सोना 
था जिसकी अमी अम्रि-परीक्षा नहीं हुई थी। वह ऐसा घोड़ा था, जो कभी 
गाड़ीसें नहीं जुता था । किसी बढ़े युद्धमें उसने सेनापतित्व नहीं किया था, परलु, 
न जाने किस तरह, उसके मनमें यह बात समा गई थी कि मैं बहादुर और 


६० मुगल साम्नाज्यका क्षय और उसके कारण 
सेनापति हू । उसे यह भी विश्वास था कि जहाँ मेने ओखि उठाकर शेष भाइयोकी 
ओर देखा कि वह सब पिघल जायेंगे | “जरा ठहरों यह उसका ताकिया 
कलाम था। वह बहुत सोचता था | इतना सोचता था कि सोचने ही सोचनेमें 
काम और समय दोनो व्यतीत हो जाते थे । 

रफीउद्शानका अधिकाश समय सुन्दर कपड़ी और जबाहिरातके खरीदनेमें, 
शरीरके सजानेमे, राग-रगमे व्यतीत होता था। उसके बारेमे निम्नलिसित शेर 
कहा जाता था--- 

आईना वश गिरिफ्ता बदस्त 
चु जने गना शुदा गेसूपरस्त । 

( सुन्दर खीकी तरह हाथमे शीशा और कघी लेकर वह अपने बालेको ही 
बनाता रहता है ।) 

जहानशाह सबसे छोटा था | वह बार तो था, पर्तु अनुभव और शक्तिसे 
हीने था | 

यह थे वे पहलवान गद्दीके लिए जिनमे कुश्ती होनेवाली थी। परल्तु युद्ध-नाटकके 
पात्रोका परिचय अधूरा रहेगा यदि हम एक और पात्रका बणन न करें | यह 
स्मरण रखना चाहिए कि बहादुरशाहके साथ ही साथ मुगल साम्राज्यका राज- 
काल समाप्त होकर सचिव-काल आरम्म हो जाता है। अब तक बादशाह 
नीतिका निर्माण करते थे परन्तु अबसे साम्राज्यका भाग्य-निणय वजीरोके हाथमे 
जञनि लगा । इस समय भी राजगद्दीके अधिकार-निर्णयमे सबसे अधिक महत्त्व- 
पूर्ण हस्तक्षेप करनेवाले सरदारका नाम जुल्फिकारखों था । 

जुल्फिकारखों बहादुरशाहके समयमे अमीझल उमरा और प्रथम बख्दीके 
पदपर प्रतिष्ठित था | बह बडा धूर्त और दूरदर्शी राजनीतिज्ञ था | जब बादशाहकी 
मृत्यु समीप दिखाई देने लगी तो उसने अपनी नीतिका जाल चारों ओर 
फैलाना आरम्म किया। उसने चारो भाइयोके पास अलग अलग अपनी 
भक्ति और सेवाके सन्देश भेज छोड़े थे। अजीमुश्शानका नककारा बजंते 
ही उसने अपने एक दूतको उठते हुए सितारेके चरणोमे भक्तिकी मेट 
रखनेके लिए भेजा, परन्तु वह जिस वजीसके पास पहुँचा वह स्वय 
अधान मन्त्रीकी गद्दीका स्वप्न देख रहा था। उसने जुल्फिकारखॉंके दूतको 
कटकार कर बापिस कर दिया | तब उस चालबाज सरदारने शहर्से अपना डेरा 


रावीकी दलदलमें दर 

उठाया और बढ़े भाई जहॉँदारशाइके पास जाकर शरण ली। जहाँदारशाह इस 
समय बढ़ी ही दीन अवस्थामे था। उसके पास न धन था और न सेना थी। 
मंदिरा और सतत्रीकी अत्यन्त सेवाने उसे कंगाल कर दिया था। उसने जुत्फिकारखाँका 
दिलसे स्वागत किया | 

शेष दोनो माइयोंकी भी लगभग जहाँदारशाह जैसी ही दशा थी। उनमेसे 
किसीको भी आशा न थी कि बह अजीमुश्शानका सामना कर सकेगा। सब 
राजगद्दी और साथ ही अपने जीवनसे निराश हो रहे थे | जुल्फिकारखेंनि उन 
सबपर नीतिका ऐसा जाल फेलाया कि वह तीनो भाई मिलकर अजीमुश्शानसे 
लडनेको तैयार हो गये | धूर्त जुल्फिकारखोने तीनोंहीकी अलग अलग आशायें 
दिलाकर यह वादा ले लिया था कि प्रधानामात्यका ओहदा उसके लिए सुरक्षित 
रहेगा । यह समझोता हो गया था कि अजीमुश्शानको परास्त करनेपर छूटका जो 
माल मिलेगा, वह भाइयोमे बराबर बराबर बेंट जायगा और देशका बँटवारा 
इस प्रकार होगा कि दिल्लीकी गद्दीपर जहँँदारशाह बेठेगा, रफीउश्शानके हिस्सेमें 
काबुल, काध्मीर, मुल्तान और सिंघके सब्रे आयेंगे ओर जहानशाहको दक्षिण 
सोपा जायगा । दिलमे तीनों भाई समझते थे कि एकपर विजय पाकर शेष दोनो 
भाइयोकी भी समाप्त करना होगा, परन्तु कुछ समय्रके लिए तो जुसल्फिकारखँनि 
तीन चीतोको एक स्पूटेमे बाँध ही दिया । 

तीनो भाइयोकी सम्मिलित सेना मिलकर धोरे धौरे अजीमुश्शानके डेरेकी 
आर बढ़ने छगी। वह तो हिन्दुस्तानका बादशाह बन चुका था। उसे इन तीन 
फकीर शाहजादोकी क्‍या पवो थी ” उसके पास खजाना था, सेना थी, दबदबा 
था, फिर किसका डर था ! बजीर आकर कहते ' हुजूर, दुश्मन आगे बढ़ रहा 
है। उसपर एकदम आक्रमण कर दना चाहिए, ताके उसकी शक्ति बढ़ने न 
पाये ', तो उत्तर मिलता, “जरा ठहरो। वजीर चुप होकर सोचने लगते कि 
आखिर क्यों ठहरा और किसकी प्रतीक्षामे ठहरो, पर्तु कुछ समझमें न आता | 
अजीमुश्शान बैठा बैठा स्वप्न देखा करता था कि तीन गीदड बढ़ते आ रहे हैं, 
ज्यों ही शेरकी आंखें उठेगी त्यों ही सब गीदढ भागते दृष्टिगोचर होगे, ऐसी 
दशामे जल्दी क्या है! आँखे ही तो उठानी हैं, जब चाहेंगे उठा देगे। 

कोई पन्‍न्द्रह् दिन तक यही दशा रही, अजीमुश््शान स्वप्त लेता रहा, 
परन्तु जब स्वप्त टूटा तो खेत चुया जा चुका था | तीन [दिन तक लड़ाई हुई 
जिसमें अजीमुश्शानक वजीर और साथी खूब बीरतासे छब्बे परन्तु भाइयोकी 


>> अल जज 5 


चर मुगल साजम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

सम्मिलित सेनाके सामने न ठहर सके । “जरा ठहरो ' की नीतिने अपना रंग 
दिखाया । जुल्फिकारखोंकी सेना सग्रह करनेके लिए. पर्यात समय मिल गया । 
राजकुमार जहानशाह बड़ी वीरतास छडा, चोथे दिन भाश्योकी सम्मिलित सेना 
अजीसुश्शानके डेरेके सर्वथा समीप तक पहुँच गई | उस दिन खूब धमासान 
युद्ध हुआ | चारों ओरस अजीमुस्शानपर आक्रमण हो रहा था परन्तु वह अपने 
तम्बूम बैठा हुआ स्वप्न ले रहा था कि “मैने आँख उठाई और गीदढ़ भागे।” 
दयावहादर और जालिमसिंह आक्रमणका समाचार लेकर डेरेमे घुस गये, और 
निवेदन किया कि “शत्रु बहुत आगे बढ़ आया है, अब तो उसपर प्रत्याक्रमणकी 
आज्ञा मिलनी चाहिए. । अजीमुश्शानने उसी छटकमे उत्तर दिया “जरा ठहरो । 
उस दिन भी अजीमुश्शानके सेनापतियोको स्वामीकी आशाके बिना ही लड़ना 
पढ़ा | स्वामीके प्रमादका सेनापर प्रभाव पड़ता ही है । उस रात कैम्पस 
लगभग पचास हजार आदमी भाग गये थे | अजीमुश्शानकी सेनाम १५ दिन 
यहले सत्तर हजार लड़ाके सिपाही गिने गये थे पर उस अन्तिम आक्रमणके दिन 
जनकी सख्या १० या १२ हजास्से अधिक न थी। 

दिन-भर लड़ाई रही । रातके समय अजीमुश्शानके शेष्र॒ सिपाही भी भाग 
निकले । काठिनाईसे दो हजारंके लगभग देष रह गये । प्रातःकाल युद्धका नगाड़ा 
बजा तो उस प्रमादी राजकुमारको प्रतीत हुआ कि अब ठहरनेके लिए जरा-सा 
भी समय नहीं है | उसे सवार करानेके लिए हाथी लाया गया तो हाथीने सवारी 
देनेसे इल्कार कर दिया । दूसरा हाथी लाया गया और उसपर सवार होकर 
अजीमुश्शान अपनी विशाल सेनाकी बची हुईं दुमके साथ मेदानमे आया। 
जोरकी आँधी चल रही थी, रावीकी रेत उड़ उड़ कर आँखोको ढक रही थी, 
शत्रु और मित्रमे विवेक करमा कठिन हो रहा था। उस समय तोपका एक 
गोला आया और हाथीकी झँँढ़के लगा | हाथी चौंक कर भागा । महावत नीचे 
गिर गया और बेचारा नोकर रस्सियोँ पकड़कर नीचे लटक गया और बच 
गया | अजीमुश्शानकी लिये हुए हाथी अन्धाधुन्ध भागा जा रहा था । कुछ 
सिपाहियोनि देख लिया और वे शाहजादेको बचानेके लिए पीछे मांगे पर हाथी 
इस बेगसे भागा जा रहा था कि उसे पकढ़ न सके । हाथी नदीकी ओर गया 
था, जब सिपाही वहाँ पहुँचे तो उन्हें न हाथी दिखाई दिया और न शाहज़ादा । 
वहाँ तो दलदलकी चादरमेंसे कुछ बुलबुले उठ रहे थे जो बतला रहे थे कि 
भारतका सम्राट बननेकी हक्सि इस जगह दफनाई गई है | 


अजज भा ल्‍्च्् 


मादिरा ओर मोदिनीका दास ॥ 
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बा और अकबरका एक वशज अपने प्रमादके कारण किस प्रकार 
बेमौत मरा यह हम सुना चुके, अब दूसंरा बशज भदिर और 
मोहिनीके जालमे फँसकर किस प्रकार बर्बाद हुआ, इसकी कहानी भी सुनिए | 
जब अजीमुद्शान रावीकी दलदलके रास्तेसे परछोक चला गया तो तीन भाई 
राजगद्दीको बॉटनेके लिए रह गये । जुल्फिकारखाने तीनों भाश्योंको मरोसा दे 
रक्‍्खा था, परन्तु उसका दिल बढ़े शाहजादे जहाँदारशाहके साथ था। जब 
लड़ाईंकी छूटको बाँटनेका समय आया तो जुल्फिकारखोने रफी उक्णान और 
जहानशाहकी ओरसे आँखे बदल लीं। उनके दूत आते तो डेस्के कहस्से गल- 
हत्था देकर निकाल दिये जाति। उस धूत सरदासर्ने अपनी बेईमानीको 
छुपानेका यल भी न किया। अन्तर्म निर्णय तलवारकी अदाललमें ही 
हुआ। जहानशाह आयुमे सबसे छोटा था परन्तु साहसमे सबसे बड़ा था | यह 
बीरतासे लडा। जहाँदारशाह अजीमुश्शानके मर जानेपर निश्चिन्त हो गया था | 
उसने बह रात अलग डेरेमे अपनी नई प्रेमिका छाल कुँअर्के साथ बिताई थी । 
जब प्रातःकाल लड़ाईका डका सुनाई दिया तो वह घबराकर डेरेसे निकला ओर 
हाथीपर सवार होकर सेनाकी सरक्षामे आ गया । परन्तु शत्रुका आक्रमण प्रचण्ड 
था | हाथी विरोधियोसे 'घिर गया। जहाँदारशाइने उस समय जान बचानेके 
लिए बह काम किया जो उसके पूर्वज बाबर, अकबर या ओरगजेबस स्वप्नमे भी 
न हो सकता था। वह होदेमें छेट गया। जब शत्रु पास आये और होदा 
खाली देखा तो महावतसे पूछा कि शाहजादा कह्टां है ! उसने कहा कि मर गया। 
शत्रु निश्चिन्त होकर दूसरी ओर लड़ने रंगे और महावत जह्ाँदारशाहकी जान 
बचाकर भाग निकला | 


दूसरे क्षेत्रम जहानशाह स्वय लड़ रहा था | वह वीर ओर छाहसी था, परल्तु 
अनुभवश्यन्यताके कारण ज्ुल्फिकारखाँके पजेमे आ गया । अपनी सेनासे अलग 
होकर वह बहुत आगे बढ़ गया और शत्रुओसे घिरकर मारा गया | रफीउश्शान 
पहले तो जह्ॉँदारशाह और जहानशाहंके युद्धके परिणामकी प्रतीक्षा करता रहा, 
जब जह्ानशाह्‌ मारा, गया तो उसने भी लडनेकी ठानी। उसका लड़ना क्‍या 
था, वह तो मरना ही था। न उसके पास सेना थी, न युद-कल्ण । बेचरेके लिए. 


६४. मुगल साप्नाज्यका क्षय और उसके कारण 
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एक ही रास्ता खुला था कि युद्ध करता हुआ वीर-गतिको प्राप्त होता । जिसने 
अबतक कघी और शीशेकी ही अपना सबसे बड़ा हथियार बना रखा था, वह 
खड्ग हाथमे लेकर शत्रु-दलमें घुस जाय और छातीमे गोली खाकर जान दे, यह 
कुछ कम प्रशंसाकी बात नहीं थी। 

सब विरोधियोंकों नष्ट करके जुल्फिकारखोने जदाँदारशाहको साम्राज्यके 
सिंहासनपर बिठा दिया। जहाँदारशाहने भी उसे वजीरे आज़म बनाकर कृतशता 
प्रकाशित की । २२ जून १७१२ के दिन बादशाह जहाँदारशाह मुगल साम्राज्यकी 
णजधानी दिल्लीमे घूमधामसे प्रविष्ट होकर तख्ते ताऊसपर विराजमान हुआ | 
जहाँदारशाइकी सिंहासनपर पहुँचनेमे जो सफलता प्राप्त हुई, उसके कारणोपर 
विचार करें तो यह बात माननी पड़ेगी कि भाग्य भी कोई वस्तु है। भाग्य 
ही था जिसने उसे विजयी बनाया, अन्यथा जहाँदारशाइने तो असफल होनेमे 
कोई कसर न छोड़ी थी। उसकी मस्तक-रेखामे कुछ समय तक तख्ते ताऊसपर 
बैठना लिखा था | वह न टल सका। 


जहाँदारशाहने हुकूमत करनेका सबसे सरल उपाय निकाल लिया। उसने 
हुकूमत करना ही छोड़ दिया। राज्यकी देख-भाल वजीरेपर छोड़ दी और 
अपने आपकी लाल कुँअर नर्तकीके सुपुर्द कर लिया | बजीरोने भी बादशाह 
सल्यममतका अनुकरण किया | उन्होंने सल्तनतके कारोबारकी देख-भाल अपने 
कारिन्दोपर छोड़ दी ओर इस प्रकार शासनके पन्धोसे निश्चित्त होकर बादशाह 
और उसके वजीर विजयके आनन्द उड़ाने लगे । 


जहाँदारशाहन सारे ससारकोी भुलाकर लाल कुँअरकी सेंवामे तन-मन-धन 
अर्पण कर दिया । उस न्तकीने भी बादशाहको खूब नचाया। लाल कुँअर 
महलोकी स्कामिनी बन गई । बादशाहने उसे 'इम्तियाज महरू की उपाधिसे विभूषित 
करके यह ऋषिकार दे दिया कि वह जब महलसे बाहिर निकले तो वह छत्र 
उसके सिर्पर रह सकता है जिसे केवल बादशाह ही धारण कर सकता है | 
बादशाहकी ही भाँति उसकी सवारीके आगे आगे बाजा भी बजने लगा | छाल 
कुंअरकी इच्छा साप्राज्यका कानून थी। उसे रोशनी देखनेका बहुत शौक था । 
कं हुआ कि प्रत्येक मासमें तीन बार दिल्लीमे दीवाली हुआ करे। जो दिये 
जलाये वह दण्डका अधिकारी हो। तेलका दीवाला निकछ गया; झुपयेमें 


मदिरा और मोदिनीफा दास द्५ 
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आघ सेर भी नहीं मिलता था | तब हुक्म हुआ कि घीके वियग जलाये जायें । 
राजधानीमें हहकार मच गया ! इतना घी कहँसे आये ! 
एक दिन जहाँदारशाह और लाल कुँअर महलकी छतपरसे यमुनाकी ओर 
देख रहे थे। सवारियोसे भरी हुए एक नोका पार जा रही थी। लाल कुँअर 
>बोली “ मैंने सवारियोसे भरी हुई किश्तीको कभी डबते नही देखा ।” बस इतना 
इशारा काफी था | उसी समय बादशाहकी आजशासे मल्ाहोने यात्रियोंसि भरी 
हुईं एक किश्ती यमुनाकी धारमें ले जाकर उलट दी। बीसियो व्यक्ति ट्ूबकर 
मर गये । छाल कुँअर मुस्करा दी जिससे जहाँदारशाहका जीवन सफल हो गया ! 
किले और शिकारगाहके बीचमे जो मैदान था, उसमे बहुत-से ऊँचे और 
छायादार वृक्ष छंगे हुए थे। राहगीरोकी उनकी छायामें बड़ा आराम मिल्ता 
था। वह नगरवासियोके सुख और विनोदके लिए. बहुत उपयोगी थे। छा 
कुँअरने महलकी छतपरस एक दिन उस ओर देखा तो मन विचार किया कि 
यदि यह वृक्ष यहाँ न होते तो कैसा लगता १ यह प्रश्न उसने अपने उन्मत्त 
प्रेमीके सामने दुहरा दिया । उत्तरमें देर न छगी। प्रजाको सुख देनेवाले वह 
हजारों वृक्ष, जो उपयोगी भी थे ओर सुन्दर भी, काटकर प्रथ्वीपर डाल 
दिये गये । छाल कुँअर अब शिकारगाहकी बिना किसी प्रातिरोधके देख सकती 
थी। दिल्लीका सम्राद निहाल दो गया | 
नर्तकीकी सत्ताकों महल-भरने सिर झुका कर स्वीकार कर लिया क्योंकि 
बादशाहकी ऐसी मर्जी थी, परन्तु बादशाइकी सगी बुआ बेगम जिनातुन्निसा इस 
अपमानकी न सह सकी | वह कभी लाल कुँअरके पास न आती और न उसकी 
आज्ञाको मानती । लाल कुँअरने न केवल उसपर गालियोंकी भरपूर बौछार ही की 
बल्कि जहाँदारशाहकों भी आज्ञा दी कि वह अपनी बुआसे कोई वाह्ता न 
रक्‍्खे | आज्ञाका इब्दशः पालन हुआ | बादशाहने बुआसे मिलना छोड़ 
दिया । लाल कुँअरको बादशाइके दोनों छोटे पुत्र नहीं भांत थे । वह 
उन्हें देखना तक नहीं चाहती थी । बादशाहने उन्हें तुर्त जेल! बन्द्र कर दिया | 
लाल कुँअरकी प्रबल अभिलाषा थी कि उसके सनन्‍्तान उसन्न हो जो राज्यकी 
उत्तराधिकारिणी हो। शाहजहानाबाद(स्दिल्ली ) से ६ मीलक़ी दृरीपर चिराग 
दिल्ली नामका एक गाँव है, वहाँ शेख नसीरद्दीन अवधीकी कब्रके पास एक 
"आलाब है | मशहूर था कि यदि कोई दम्पति बराबर ४० हफ्तोंतक इतवारके 
है. 


द्च्द मुगल खाम्राज्यका क्षय और उसके कारण 

दिन उस तालाबमें नगे त्लान करे तो सन्‍्तान अवश्य हो जायगी | बादशाह 
सल्ममत अपनी नचनी मित्रके साथ हर रविवारको वह“ जाते ओर, जैसे माके 
पेथ्से जन्मे थे बैसे, नगे होकर स्लान करते | इस तालाबके एक किनारेपर ऊँची 
चट्टान है जिसपरसे बाजारू लड़के पानीमे कूदकर अपना और दर्शकोका मनो- 
बिनोद किया करते थे। जहाँदारशाहकी भी वहाँसे कूदनेका शोक चर्राया | 
आपने भी ऊँचेसे तालाबमे कृदकर लाल कुँअरका मनोविनोद किया | 

एक रात तो उस विलासिताकी मूर्तिकी गिराबट सीमाको लॉध गई । दोनोके 
दिमागर्भ क्‍या समाई।कि एक बैलगाओपर बैठकर बाजारको चल दिये आर दुकानोसे 
सौदे खरीदनेका काम किया । एक दिन दोनोंने इसी प्रकार आवारागर्दीमे 
व्यतीत किया | रातको घर लौटत हुए. एक शराबकी दृकानपर ठहर गये । दूकान 
छाऊ कुँअरकी एक सहेलीकी थी। दोनोने खूब मदिरा पी, यहाँ तक कि बेहोश 
होकर बैलगाड़ीमे पढ़ गये । दूकानदारिनको बेहोश होनेसे पूर्व बादशाह सलामतने 
एक गाँवकी मालगुजारी इना|ममे दी। दोनो मदमस्तोंको लिये बेलगाई किलेस 
पहुँची तो दासियोने छाल कुँअरको उठाकर अन्दर पहुँचा दिया। प्रतीत होता है 
कि रथवानने भी बादशाहका अनुकरण किया था ओर शराबसे होश खो दिय॑ 
थे, क्योंकि उसे बादशाहका गाडीमे रहना याद ही न रहा | उसने रथको ले 
जाकर किलेसे बाहिर रथखानेमे खडा कर दिया । रथखाना किलेसे लगभग दो 
मील दूर था| औरगजेबका पोता रातके समय शरादस मदहोश होकर रथखानेका 
मेहमान रह! । जब नोकरोने जहाँदारशाहका पलंग खाली देखा और लाल 
कुँअरके महलमे भी कोई पता न चला, तब खोज जारी हुई। आखिर 
लाल कुँअरकी शतकी घटना याद आई और उसने नौकरोसे रथकी तलाशी 
लेनका कह्दा । नौकर भागे हुए. रथ्खानेमे गये और बेहोश बादशाहकों उठाकर 
किलेमे ले आये । 

जिस साम्राज्यके एकच्छज शासककी यह दशा हो, उसकी रक्षा मगवानसे 
भी नहीं हो सकती । हम कह सकते हैं कि उन पॉच मह्ठीनोमे मुगल साम्राज्यका 
शासन हुआ ही नहीं। बादशाह लाल कुँअरके पीछे पागल हो रहा था | रियासतके 
बढ़े ओहदे उसीकी सिफारिशसे बौटे जाते ये। मीरासी और मॉड रास्तोपर 
रईसोके कन्वे छील्ते हुए चलते थे | लाल कुँअरके तीनों भाई, जिनका असली 
पेशा मुचना और गाना था, नियामतखों, नामदारखाँ, और खानाजादसनॉके 
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शानदार नामोसे विभूषित किये गये और सल्तनतके सरदार माने जाने लगे | 
उन्हे सूबोकी गवर्नरीके योग्य समझा गया। यथा राजा तथा प्रजा | सल्तनतकी 
देख-भालका काम प्रधान वजीर जुल्फिकारखाँके सुपुर्द था । उसने भी स्वामीका 
अनुकरण किया। सारा काम राजा सभाचन्दके सुपुर्द करके स्वय बिलासके सरोवरमे 
मम्न हो गया | सभाचन्दकों सुनह॒य अवसर मिला । उसने दोनो हार्थीस छूट 
आरम्म की | इस प्रकार राजा, मत्री और मन्नीके मन्नीने साम्राज्यनो उसके 
भाग्योपर छोड़कर अपने आपको सुख-सम्भोगकोी नदीमे डाल दिया। 

मुगल साम्राज्य अधःपातके मार्गपर सरपट दौडने लगा। कोई सारथि नहीं 
रह जो घोड़ोकी लगामे खैचकर गाशीको गढ़ेमे गिरनेसे बचाता । 
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मु साम्राज्यके इतिहासमें नरेशोके दिन हो चुके, अब नरेश-निर्माताओका 
युग आ पहुँचा । दिछ्लीकी गद्दीपर बैठकर शासन करनेवालेमेसे 
«-मुहम्मदशाह आखिरी नरेश था। जहाँदारशाह जुल्फिकास्का ओजार था। वह 
न स्वय गद्दीपर बैठा ओर न उसने स्वयं शासन किया | एकसत्तात्मक राज्यमे 
समझ लो कि अन्त समय समीप आ पहुँचा, जब शासकने शासन करना छोड़ 
दिया । जहाँदारशाहकी राजगद्दीपर बिठानेका श्रेय जुल्फिकारखाँको प्रात्त हुआ था। 
उसने अपने पाँच महीनेके राज्यकाल्में भी कभी शासन करनेका कष्ट नहीं उठाया । 
जुल्फिकारखों कारीगर था और जहॉँदारशाह उसका ओजार | ऐसा शासक 
देस्तक गद्दीपर केसे रह सकता था ? नये कारीगर पेदा हो रहे थे ओर नया ही 
औजार चुना जा रहा था । जब जहाँदारशाह अपना अमूल्य समय लाल कुँअरके 
साथ आवारागर्दीमि और मदिरा-पानमे खो रहा था तब सुदूरबर्ती बगालके 

आकाशमे उसके नाशके लिए एक भारी तृफान खड़ा हो रह्दा था । 
बहादुरशाहकी मृत्युके पश्चात्‌ जब जहॉदारशाहने तौनों भाइयोकी हत्या करके 
राज्यारोहण किया तब उसने पहला काम यह किया कि राज-बंशके उन सब 
शाहंज:दोको चुन चुन कर मार डाला जो कभी राज्यके उम्मेदवार हो सकते थे | 
केवल एक राजकुमार बच गया | अजीमुश्शानका लड़का फर्खासयर बगालका 
सूबेदार था। उत्तराधिकार-युद्धकी सूचना पहुँचते दी वह दिल्लीकी ओर रवात्ा 
डुआ, परन्तु, वह अभी बिद्ार तक ही पहुँचा था कि अजीमुझ्यानकी मृत्युका 
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समाचार पहुँच गया ! विष ही अमृत सिद्ध हुआ। दुरी और विल्म्बने उसके 
प्राण बचा दिये | बिहारका सूबेदार सय्यद हुसैनअली अजीमुश्शानका पुराना 
सेबक था और महत्त्वाकाक्षी भी था। उसने फर्कवसियरकों सहारा दिया। 
सय्यद हुसैनअलीका बढ़ा भाई सय्यद अब्दुला इलाहाबादका सूबेदार था | वह 
भी भाईकी बातको न टाल सका। दोनों भाई वीर और साहसी थे । भारत- 
वर्ष हज॒रत मुहम्मदके वशज “ सय्यद / नामसे पुकारे जाते हैं | मुसलमानोमे 
उनकी बढ़ी मानता है। दोनो सय्यदबन्धु भारतमे विद्यमान सय्यद-समाजके 
नेता होनेसे प्रभावशाली थे | सय्यद-बन्धुओने फर्ुखासियरको सम्राट-रूपमे 
अगीकार करके उसे आश्वासन दिया कि वह प्राणपणसे उसका साथ देगे। 
सय्यद-बन्धु कारीगर बने और फर्रवसियर उनका औजार बना। इस प्रकार 
जहाँदारशाहकी काम-निद्राका भग करनेके लिए. बगालकी जल-बहुल भूमिमे एक 
तूफान तैयार हुआ | 

सय्यद-बन्धुओने थोड़े ही समयमे काफी सेना भर्ती कर ली | चढ़ती कलाके 
सामने सभी प्रणाम करने ढगंते हैं। बहुत-से सरदार फरुखसियरकी शक्तिको 
बढ़ते देखकर उसकी सेनाम सम्मिलित होने छंगे । उधर जहाँदारशाहके प्रमादकी 
कोई सीमा नहीं थी। उसे ब्रिहारके समाचार मिले तो वह उपेक्षास मुस्करा 
दिया और केवल अपने छडकेको दो अनुभवश्नृन्य खुशामदी सरदारोकी देख-रेखमें 
आगरेकी ओर रवाना करके उसने समझ लिया कि अब फरंखसियरके दरवाजेपर 
ख़ला लग गया । वह उसके आगे नहीं बढ़ सकता | यह सोचकर वह विलासी 
मदिरा और मोहिनीके मोहमें बेहोश होकर फिर सो गया | 

उसकी नींद तब टूटी जब बगालसे उठा हुआ तृफान आगरेकी सीमाओसे 
टकरा रहा था । जागकर देखा कि शत्रु द्वारर खब्य है, उसका गोकनेके लिए. 
सेना चाहिए, सेनाके लिए धन चाहिए, और खजानेमे फूटी कोढ़ी भी नहीं । 
अब क्या किया जाय ! घबराहटमे आकर जहाँदारशाइने आज्ञा दी की खजानेमे, 
महलगमें और दस्वास्मे जितनी कीमती चीजें हैं, सब साबित या तोड़कर बेच दी 
जायें | कई पीढ़िकीक्रे परिश्रमसे सचित धन और शानकी सामग्री मिद्ठीके भाव 
बिक गई और फिर भी सेनांके लिए पर्यात धन न मिला | तब आगरेका 
खजाना खोदा गया | वहाँ तौबेके ढेरके सिवा कुछ न मिला । उसीको बेचा 
गया। इस प्रकारकी भाग-दौड़से जो अवघड़ सेना एकत्र हो सकी उसकी 
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सहायतासे जहाँदारशाह ओर उसके सर्वेसवोँ जुल्फिकारखोनि सय्यद-बन्धुओंकी 
सेनाका मार्ग रोकनेका यत्न किया | 

घमासान युद्ध हुआ। ख़ब मार काट हुई ) सय्यद हुसैनअली तो घायल 
होकर गिर पढ़ा और मरा हुआ समझकर मैदानमे ही छोड़ दिया गया। 
परन्तु जहाँदारशाहकी सेनामें सेनापतियोंकी परस्पर स्पर्धाके कारण फूट थी। 
उन्हें अपना स्वार्थ अधिक और बादशाहका हित कम प्याग था। कई 
सेनापति तो युद्धके समय सीधे ही दछात्रंके साथ जा मिले | जो शेष ये, 
उनमेसे भी बहुत-से बेदिलीसे लढ़े। अन्‍्तर्म सय्यद अब्दुल्लाखेनि, शत्रुके 
उस भागपर जिसमे जहाँदारशाह था, एक जोरदार आफ्रमण किया | 
तीरूदाजोने चारो ओरस उस हाथीको बेघ दिया जिसमे जहाँदारशाह बैठा हुआ 
था । हाथी तीरोकी मार खाकर धबरा गया और चार्य ओर भागकर बादद्ाहके 
अग-रक्षकोको ही पीसने लगा । इस संकटको देखकर जहाँदारशाह हाथीसे उतर- 
कर धोड़ेपर सवार हो गया । इतनेमें छाल कुँअर अपने प्रेमीको तलाश करती हुई 
वहँ आ पहुँची ओर उसने बादशाहकी अपने हाथीमे ब्रिठाकर आंगरेका रास्ष्ता 
लिया | बादशाहको मेदानसे भागा हुआ देखकर सेनाका दम उखड़ गया। राजपक्षके 
अनेक सेनापति रातके जन-कर्दममे मारे गये, शेष जान बचाकर भाग निकले । 

जहाँदारशाहने अब यही निश्चय किया कि प्राण बचाकर किसी प्रकार दिली 
पहुँचा जाय | लऊल कुँअरकी सलाहसे उसने दाढ़ी-मूँछ मुढ़वा दी और एक 
छतदार बहलऊीपर बेठकर याज्रा आरम्भ की । माँगकर भोजन करती और भूमि- 
तलपर विश्राम करती हुई यह जोही पाँच दिन बहलीकी यात्रा करके दिली पहुँची । 

जुल्फिकास्खों एक दिन पहले ही घर पहुँच चुका था | वह और उसका बूढ़ा 
पिता असदखों इतिकतंव्यतापर विचार ही कर रहे थे कि जहाँदारशाहके पहुँचनेकी 
खबर मिली। जहाँदारशाहकों दिल्ली पहुँचनेपर सिवाय इसके कोई रक्षाका 
मार्ग न मिला कि अपने आपको असदर्खों ओर जुल्फिकारखाँके अर्पण कर दे । 
पिता-पुत्नने परिश्थातिपर देरतक विचार किया । उनके सामने दो मार्ग खुले थे । 
या तो स्वामीके लिए मर मिट्ते, या शत्रुके सामने सिर झुकाते | पहला मार्ग 
अयका और दूसरा मार्ग प्रेयका था, परन्तु उन दोनेने जिस मार्गकका अवलूम्बन 
किया वह इन दोनोसे भिन्न असाधारण गिरावटका था। उन्होंने स्वामीको 
सो मरोसा दिया कि उसका साथ देंगे, विश्वास देकर उसे कैद कर लिया 
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और शत्रुकी सूचना दे दी कि हमने जहाँदारशाहको बन्दी बना लिया है, दिली 
आनिपर वह आपके सुपुर्द कर दिया जायगा | 


स्वाभिद्रोहियोंकों पापका उचित दण्ड मिल गया । कुछ दिन पीछे फरुखसियरने 
दिल्लीमे आकर अपराधियोको सजा देनेका काय प्रारम्भ किया। असदख्ोकी 
बूढ़ी जानपर दया दिखाई गई परन्तु जुल्फिकारखोंकों प्राण-दण्ड दिया गया। 
विजयके समय फर्सखसियर अपने आपको सेमाल न सका | मुगल वशकी अन्‍्तर्हित 
क्रूरता पर्देकी फाइकर बाहर निकल आई। स्य्यद-बन्धुओने अपने मार्गको 
निष्कटक बनानेके लिए उस क्रूरताकी अप्रिकों सहमतिका घी डालकर खूब 
भड़काया | जिस दिन जुल्फिकारखोंको मूृत्यु-दण्ड दिया गया उसी दिन कुछ 
हत्यारे जहोंदारशाहका मारनेके लिए भी भेजे गये। मृत्युके दृतोको देखकर छाल 
कुँअर जहाँदारदशाहके गलेसे लिपट गई ! वह छोड़ती न थी इसलिए, उसे घसीट 
कर कोठरीसे बाहिर निकाछा गया और फिर हत्यारोने पराजित बरादशाहका गला 
घोट दिया | गला घोटनेसे भी साँस शीघ्र नहीं निकलती थी, तब एक मुगलने 
बैचारेके मर्मस्थानपर कई ठोकरें मारी। जब शरीर निष्पाण हो गया तो जल्ादने 
आकर उसका सिर घड़से अलग कर दिया। वह कया हुआ सिर भेटके रूपमें 
फर्डखसियरकी सेवा हाजिर किया गया | जहाँदारदशाह और जुट्फिकारखॉंकी छाशे 
कई दिनोंतक दिल्ली-दरवाजेके बाहिर मेदानमे पड़ीं सड़ती रही । 


फर्सखासियर दिल्लीके राजसिंहासनपर आरूढ हुआ | शायद ही कोई मुगल 
बादशाह अपने वशके रक्तमे स्लान किये विना उस गद्दीपर आरूढ़ हुआ हो । 
फर्सखसियर भी अपवाद न बन सका । गद्दीपर बेठनेके अनन्तर पहला काम जो 
बादशाहकी करना पड़ा वह था अधिकासोके बँटवारेका । गह-युद्धेके सब सहायकोको 
कुछ न कुछ इनाम देना आवश्यक था। सभीको कुछ न कुछ मिला, पर सबसे 
अधिक अधिकार स्य्यद-बन्धुओको ब्रैंटि गये । बड़े भाई अब्दुल्ाखोका उपाधि- 
सहित पूरा नाम अब “ नवाब कुतबुलमुल्क, यमीनुद्दोछा, सय्यद अब्दुल्लाखाँ 
बहादुर जफरजग, सिपहसालार यारे वफादार” था। वह प्रधानमन्त्रीके पदपर 
नियुक्त किया गया | छोटे भाई सय्यद हुसैनअलीको ' उम्दातुलूमुल्क, अमीरुल 
उमर बहादुर फीरोज़जग सिपहसालार की उपाधियोसे विभूषित करके बख्शाके 
ओहदेसे सम्मानित किया गया | अन्य आवश्यक पदोंपर छुत्फुल्लाखों, मुहम्मद- 
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अमीनखो, तकरुंतरखां आदि सरदारोंको नियुक्त किया गया | अधिकारी तो बहुत-से 
बनाये गये, परू्तु शाक्तैका निचोड़ सय्यद-बन्धुओंके हाथोमे ही रहा । 

इस प्रकार एक स्त्री-वशंवद बादशाइके करुणाजनक अधःपातके साथ एक 
सचिव-बशबद बादशाहका राज्यारोहण हुआ | क्या उस राजबशके दुर्भाग्योंके 
सम्बन्ध भी कोई मतभेद हो सकता है जिसमें ऐसे निर्बल और नपुंसक शासकोकी 
एक परम्परा चल जाय ? मुगल साम्राज्यके इतिहासमभे घोर दुर्भाग्यका क्षण 
आ पहुँचा था। 


१४-फरूग्वसियरकी हत्या 

फूरलसियरका भाग्य अच्छा था कि उसे एक विषरय-लम्पट निर्बेल शत्रुसे 

वास्ता पडा और सहायताकें लिए शक्तिसम्पन्न साथी मिल गये | स्वये 
उसमे विजय प्रास करने या शासनकी बागडोरको समालनेके योग्य कोई भावात्मक 
गुण नहीं था। यह ठीक है कि वह सुन्दर ओर जड़ाऊ कपड़े पहिननेका 
बहुत शोकीन था, धोड़ोपर असीम प्रेम करता था और मिखारियोकी बहुत 
दान देता था, परन्तु ये ग्रुण राज्यके सचालनमें सहायता नहीं दे 
सकते थे | उसमें यदि कोई राज्यसम्बन्धी गुण थे तो निषेधात्मक थे | 
वह बहुत बुगा नहीं था, वह जहाँदारशाह जितना विषयासक्त नहीं था, वह 
आलमगीर जितना कट्टर नही था । इन्ही निषेधात्मक विशेषताओकी शुखलामें 
आपको यह विदेषताये भी जोड़ देनी चाहिए कि वह अपनी हृढ इच्छाशाक्ते 
नहीं रखता था, उसपर भरोसा नहीं किया जा सकता था, उसमें युद्ध या 
शासनकी कोई योग्यता नही थी, वह अपने दिमागसे अपनी भलाई या बुराईको 
नहीं सोच सकता था। इन निषेधात्मक विशेषताओंके कारण वह सदा दूसरोंके 
प्रभावमेँ आकर काम करता था। दृढ़ इच्छा, और अनन्त महत्त्वाकाक्षा 
रखनेवाले मन्त्रियोंसे वह घिश हुआ था। जिस समय जिस मर्त्रीकां बस 
चलता, फर्रखसियरसे वह मनमानी करा लेता। यहाँ तक कि फर्कंखातैयरके 


राज्यकालम जे युद्ध हुए वह भी मन्त्रियोकी महत््वाकाक्षाओके सघर्षके ही 
परिणाम ये | हुकूमतको उनसे कोई लाभ न हुआ | 


हमने पहले अध्याय देखा है कि शासनकी बागडोर सब्यद-बन्घुओंने 
सँभाल ली थी। इसका यह अमिप्राय नहीं कि उनका अवाधित संज्य था, या कि 
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फर्ण्ख़सियरपर किसी दूसेरेका असर ही नहीं या | कई ऊँचे ओहदोपर ऐसे सरदार 
नियुक्त किये गये थे जो सय्यद-बन्धुओंके प्रभावसे डाह रखते थे। उनका भी 
बहुत असर था ओर उनकी पीठपर लड़ाकू शाक्ति भी कम नहीं थी। मुहम्मद 
अभीनखौ, जो हिन्दुस्तानके तूरानी सिपाहियोका नेता समझा जाता था, बख्शीके 
पदपर नियुक्त किया गया | खानदौरन बादशाहका खास मुसाहिब था | मीर 
जुमला प्रारम्भमें दाक्षिणमें काजी था फिर वह फर्सखसियरका दोस्त और सलाहकार 
बन गया | उसकी नेतिक स्थिति बदल गई, परन्तु मानसिक स्थिति वही 
काजीकी बनी रही । उसका हृदय अनुदार था, दृष्टिमि दरदर्शिताका अभाव था 
और स्वभावमें वक्रता थी | फर्सूखसियर सय्यदोका अनुग्रहीत था और उनकी 
शाक्तिसे डरता था, परन्तु, फर्स्खसियरको वह अपना अन्तरंग मित्र ओर सच्चा 
हितैषी समझता था| उसे हम फर्रुखासियररूपी दुर्योधनका शकुनि कह सकते हैं । 

फर्श्खसियरके सम्पूणे जीवनको प्रड्यन्त्रोकी एक माला कह सकते हैं । वह 
स्वय सर्वथा निर्बल और डरपोक था | सय्यद-बन्धुओंने अपनी शाक्तिस उसपर 
अधिकार पा लिया था। फरुंंखसियरके अन्य सलाहकार स्य्यदाके प्रभावसे 
जलते थे | स्वयथ फर्दंखासियर भी उनके चुगलमेसे निकलना चाहता था, परन्तु, 
उसमें इतना साहस नहीं था कि सीधी तरह सय्यदोसे कह सके कि "मुझे तुम्हारी 
आवश्यकता नहीं। ' साहसकी कमीको वह विश्वासघात ओर धोखेसे पूर करना 
चाहता था | सय्यद-बन्धु सतर्क और वीर थे | बार बार षड्यूत्र बनता था और 
बारबार सय्यद-बन्धु उसे काट डालते थे। इसी खेचातानीमे फर्ई््खसियरका 
राज्य-काल व्यतीत हो गया । फर्स्खसियर ओर उसके कायर सलाहकार सय्यदौके 
हायसे अधिकार न छीन सके । विरोधाप्रि प्रातादिन अधिकाधिक प्रचण्ड होती 
गई, यहाँ तक कि स्वय फरुखासियर भी उसकी ज्वालामे जलकर राख हो गया । 

उस षड़्यन्त्र-शंखलाका सक्षिप्त किस्सा इस प्रकार है। सय्यद भाइयेमिसे 
बढ़ा अब्दुछाखों बातचीतमें चतुर, नीतिश और आरामपसन्द था। छोटा भाई 
हुसैनअली उग्र, वीर और साहसी था| इसी कारण बढ़ेने प्रधान-मन्त्रीका और 
छोटेने सेनापतिका ओहूदा पसन्द किया । फर्सखसियर अब्दुलाखौसि उतना नहीं 
घबराता था जितना हुसैनअलीसे । छोटे भाईकी महदत्त्वाकाक्षा अपीरेमित थी। 
सलाहकारोंने बादशाहको सुझाया कि किसी तरह हुसैनसे पिंड छुड़ाया जाय तो 
काम चले | बादशाइने सछाहको स्वीकार कर लिया और हुसैनअलीको मारवाढ़के 
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राजा अजीतसिंहको परास्त करनेके लिए रवाना कर दिया गया। इधर तो 
सेनापतिको रण-यात्राकी आशा दी गई और उधर राजपूत ग़जाको इशारा 
भेज दिया गया कि यदि तुम हुसेनअलीसे डटकर लड़ोगे तो बादशाहकी बढ़ी 
प्रसन्षता होगी दोनोमें कुछ समय तक लडाई हुई, पर दोनो ही कायर 
बादशाहकी चालको समझ गये थे | उन्हें बादशाहकी आज्ञा या इच्छाके लिए. 
लड मरना उचित प्रतीत न हुआ, इस कारण दोनों ही सुलहके लिए. तैयार 
हो गये । अजीतार्सेहने दिछ्लीीकी अधीनता स्वीकार करते हुए अपनी कन्याका 
वादशाहसे विवाह करमा अगीकार कर लिया। हुसैनअलीने इस सन्धिको 
गनीमत समझा ओर भाईकी सहायताके लिए श्षीत्र ही सेनासहित दिल्लीमे 
प्रवेश किया । 
हुसैनअलीके दिल्ली आनेसे फरुंखतियरके होश उड़ गये। वह तो समझ 
रहा था कि उसने हुसैनको राजपूतानेके पह्ाढ़ोमे दफनानेंके लिए भेज दिया है, 
पर्तु वह तो मारवाइके विजयका सेहरा सिरपर बाँधे दनदनाता हुआ आ पहुँचा । 
बादशाहका दिल बैठ गया। उसे लेनेके देने पढ़ गये | सय्यद-बन्धुओंने भी 
ऑँखि फेर लीं ओर दाँत दिखा दिये। तब घबराकर बादशाहने सुल्हका 
पैगाम भेजा जो इस शर्तपर स्वीकार किया गया कि मीर जुमछाको दरबारसे 
अलग कर दिया जाय | उधर फर्रखसियर हुसैनअलीका दिल्लीमे रहना पसन्द 
नहीं करता था, इस कारण यह समझोता हो गया कि अब्दुल्लाखाँ वजीरके पद- 
पर स्थिर रहे, मीर जुमछाको ब्रिहारका और हुसैनअलीको दक्षिणका सुबेदार 
बनाकर भेज दिया जाय । 
हुसेनअली दक्षिणके लिए रवाना हो गया। उधर घड़्यन्त्रकारी बादशाहने 
गुजरातके सूबेदार दाऊदखोंको गृुत आशा भेज दी कि वह दक्षिण पहुँचनेपर 
हुसैनसे उलझ जाय और उसे नष्ट कर दे। दाऊदख्ों साइसी और दबंग था, 
वह बादशाहका इशारा पाकर अनायास ही हुसैनसे झगढ़ पढ़ा और दोनोंमें 
युद्ध छिड़ गया । प्रारम्भ तो दाऊदने हुसैनको बहुत दबा दिया, परन्तु देवने 
हुसैनका साथ दिया । सफलताके समय एक तोपका गोला दाऊदके आकर 
रूगा जिससे वह मर गया। सय्वद बन्चुओंक सितारा चढ़तीपर था। जो 
घड्यन्त्र उन्हें नष्ट करनेके लिए खड़ा किया गया था उससे उनका दबदबा 


और भी अधिक बढ़ गया | हुसैनकी छातीपर एक और विजयका तमगा 
दोल्ययमान होने लगा । 
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दाऊदके नाशंसे हुसेनअली दक्षिणका निर्विवाद संबेदार बन गया | दक्षिणके 
सबेदारका सबसे मुख्य कर्तव्य मराठोसे लडना और उनके आक्रमणोंकी रोक- 
थाम करना था। हुसैनअलीको मी राजा शाहूकी सेनाओसे कई जगह युद्ध करना 
पढ़ा । उधर दाऊदके मर जानिपर फरुंखसियरके सलाहकारोने उसे फिर बेचेन 
करना आरम्म कर दिया | विजयी हुसेनकी दिल्लीमे वापिसीका ध्यान करके 
बादशाहकी पार्टीके हृदय कौंप रहे थे | अबदुल्लाखोंके दूत दरबार और अन्तः- 
पुरकी पूरी खबर रखते थे । उन्होंने वजीरको सूचना दे दी क्रि इस बार कोई 
बहुत गम्भीर पड़यन्त्र तैयार हो रहा है क्यो कि मीर जुमछा बिहारसे दिल्लीके 
लिए प्रस्थान कर चुका था, अम्बरका राजा जयसिंह सय्यद-बन्धुओका शत्रु था, 
वह राजधानीमे पहुँच चुका था। चीन कलीचर्ों और सरबुलन्दरखॉकों भी दूर 
प्रदेशोसे दिली आनेके लिए. निमन्त्रण भेजे गये थे | इन समाचारोने अबदुल्ला- 
खाँको चोकन्ना कर दिया । उसने शीघ्रगामी दूतोद्ारा यह समाचार हुसैनअलीके 
पास भेज दिये। 
हुसैनअछी उस समय मराठोस उलझा हुआ था | उसने युद्धको शान्त करनेके 
लिए, झटपट सुलह कर छी जिसके द्वारा राजा शाहूके सब शज्याधिकार स्वीकार 
क्र लिये गये, बदलेमे हुसैनअलीकों दस हजार मराठा सिपाही सहायताके लिए 
प्रात्त हुए. जिन्हे साथ लेकर वह एक दिनमें तीन तीन पड़ाव लॉघता हुआ 
दिल्लीकी ओर प्रस्थित हुआ । 
इसी बीचमे फर्रुतसियरने जोधपुरके राजा अजीतसिहकी कन्यासे विवाह 
कर लिया था। अम्बरका गजा जयसिंह पहलेसे ही बरादशाहकी ओर झुका हुआ 
था । इने दो हिन्दू शजाओके अतिरिक्त और भी जिन सरदारोकी फरुंखसियरने 
अपना हितैषी या सस्यद-बन्धुओका शत्रु समझा उन सबको शात्र दिल्ली 
पहुँचनेके आंदेश भेज दिये, ताकि हुसैनअलीके आनेसे पूर्व ही अपनी शाक्तिको 
अदम्य बना लिया जाय । परन्तु, लड़ने और जीतनेके लिए. तो दिल चाहिए, 
/ जहाँ दिल नहीं वहाँ हथियार निष्फल हो जाते हैं ओर सहायक केवल ब्ोझ्नरूप 
सिद्ध होते हैं । फरखसियरके पास सुन्दर और सुडोल शरीर था, धन था, 
सहायक ये, परन्तु दृढ़ और तेजस्वी हृदय नहीं था। वह अविश्वास और 
दब्यूपनका पुतला था | हुसैनअलीके राजधानीके समीप पहुँचनेके समाचारने 
ही बादशाहके हृदयमे केंपकेंपी पेदा कर दी थी। उसके छके-से छूट रहे ये । 
नअलीको भी समाचार मिल गया था कि दिल्लीपर उसका आतंक छाया 


फरुंखसियरकी हृत्या ड्५ 
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हुआ है | वह दिछीके द्वारम एक नोकरकी तरह नहीं, प्रत्युत एक विजेताकी 
तरह नौबत और शहनाईके जयघोषके साथ प्राविष्ट हुआ । उसकी सेनायें शाही 
इलाकोंकी खूब लूटती हुई आ रही थी। 

हुसैनअलीके राजधानी-प्रवेशने सनसनी पैदा कर दी । जिन मित्रों और 
सलाहकारोको फरुखसियरने सय्यदोके विरुद्ध लड़नेके लिए बुलाया था, बह 
शर्म झाइकर अब्दुल्लाखोंके सामने नाक रगड़ते दिखाई देने लगे | यहाँ तक कि 
बादशाहके ससुर राजा अजीतसिंहकी भी सय्यदोकी मण्डलीमे गिनती होने लगी | 
राजा जयसिंहको छोड़कर सब सरदारोने बादशाहको छोड़ दिया | जिनपर फर्रुख- 
सियरने उपकारोकी अतित्रृष्टि की थी, वह शन्रुओसे जा मिले । मनुष्य-जातिकी 
कृतशता मेघमे बरिजलीसे भी अधिक अस्थिर है। 

हुसैनअलीके दिली आ जानेपर बादशाहने सय्यद-बन्धुओको शान्त करनेके 
अनेक प्रयत्न किये | कई बार बादशाहने भाइयेंसे भट की । सुलहकी बाते भी 
हुई, परन्तु दोनों ओर अविश्वासके बादल इस भीषणतासे छा चुके थे कि लीपापोतीकी 
हल्की हवा उसे उडानेमे असमर्थ हुई्दं। फर्द्वसियरकोी यह विश्वास दिलाना 
कठिन था कि वह सय्यद-बन्धुओके जीवित रहते दासतासे छूटकर स्वाधीन 
बादशाह बन सकता है, और सय्यद-बन्धुओकोा यह विश्वास दिल्यना असम्मव 
था कि फर॑ंखसियरकी बातपर कोई भरोसा हो सकता है। ज्यों ज्यो सुलहके 
प्रयत्न हुए खाई गहरी होती गई, यहाँतकक़ी २८ फखबरी १७१९ के दिन 
बादशाह और बजीरोमे सीधी लड़ाई ठन गई । पहल मौखिक झगडा हुआ, फिर 
गाली गुफ्तारकी नोबत आ गई, और अन्‍्तमे वजीरोने सांरे क्रिपर कब्जा कर 
लिया | बादशाह प्राणोके भयसे अन्तःपुरमभ जा छिपा। उसके सहायकोने कुछ 
आवाज उठाई परन्तु शहरपर और लाल किलेपर सय्यदोकी शक्तिका इतना 
आतंक था और हुसैनअलीके क्रोधसे छोग इतना कॉपते थे कि वजीरके 
बादशाहपर बलात्कारको साम्राज्यने चुपचाप सह लिया | फरुखासियर अन्‍्तःपुरमे 
क्रैदी हो गया। 

एक यात तो इसी अनिश्चयकी अवस्थाम गुजरी, दूसरे दिन हुसैनअलीने 
अपने डेरेसे अपने बड़े भाईका किलेमें कहलछा भेजा कि या तो बादशाहका काम 
तमाम करो, नहीं तो मैं किलेमे आकर स्वय ही झगड़ा समाप्त कर दूँगा । यह 
घमकी अटल थी, अब्दुछाखौने दो दल रवाना किये, एक दल तो अन्तःपुरसे 
बादशाहकी घसीटकर बाहर छानेके लिए. और दूसरा दल मुगल बंशके अस्य 


७. मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
राजकुमार्सेमेंसे किसी एकको गद्दीपर बिठानेके निमित्त छानेके लिये | बादशाहको 
छानेके लिए जो दल भेजा गया उसमे ४०० के लगभग आदमी थे, वह 
अन्तःपुरकी ओर भागे | वहाँ अन्तःपुरकी सशस्त्र परिचारिकाओने उनका सामना 
किया । परन्तु कबतक ? बहुत-सी मारी गई, शेषको रास्ता छोड़ देना पडा । 
फर्रवसियर एक कोठरीमे छुपा हुआ था, उसका दरवाजा तोढ़ दिया गया और 
अन्दरस बाबर और अकबरके अयोग्य वशजको चोरकी तरह घसीटकर 
बाहर लाया गया। बादशाहने अपने आपको छुड़ानेकां प्रथईन किया तो 
चारों ओरते मार पडने लगी। किसीने पीछेसे धक्का दिया तो किसीने 
गर्दन पकड़कर झकझ्कोर दिया | इसी धकमधक्कामे मुगल बादशाहकी 
पगढ़ी सिससे गिरकर पेरोमे जा पढ़ी, वह स्वयं भी नीचे गिर गया | 
बहुत-से लोग उस घसीटकर कुतबुलमुल्कके सामने ले गये । कुतबुलमुल्क 
उस समय दीवाने खासमें दरबार कर रहा था । उसने फरुंखसियरकी 
ओर देखा, अपना कलमदान खोला, उसमेसे स॒ुरमा डालनेकी तेज सलाई 
निकाली और एक सेवकको आज्ञा दी कि वह उस सलाईसे बादशाहकी 
आँखे फोड़ दे । सेवकने मालिककी आज्ञाका पालन किया। फरूखसियरकोा 
अन्धा करके त्रिपोलियाद्वारकी हवालातमे बन्द कर दिया गया। उसी समय 
दूसरा दक किलेके तहखानोमेसे रफीउश्शानके पुत्र र्फीउदजातकोा घंसीटता 
हुआ आ पहुँचा | कुतबुल्मुल्कन उस बीमार नोजवानके गलेको खाली 
देखकर अपने गलेकी माला उतार कर पहिना दी ओर उसे दोनो ओर्से थाम 
कर उस तख्ते ताऊसपर बिठा दिया जिसपर उसके पूर्वज अपनी प्रजा और 
तलवारके बलसे आसीन हो चुके थे | 

फर्खसियर लगभग दो मासतक उस गन्दी हवालातम सढ़ता रहा । जितने 
कष्ट किसी केदीको दिये जा सकते हैं, उसे दिये गये । कुत्तोके खाने-योग्य 
भोजन पेट भरनेके लिए दिया गया, कई कई दिनोतक पानीको तरसाया गया, 
यहाँतक कि बेचारेको शौच जानेके पश्चात्‌ पहने हुए कपबोके चीयड़े फाढकर 
सफाई करनी पड़ती थी। हल्का जहर भी दिया गया, परन्तु प्राणपखेरू शरीरके 
पिंजरेकी छोढ़नेको उद्यत न हुआ | तब सय्यद-बन्धुओने अन्तिम शखस्त्रका प्रयोग 
किया । कुछ हत्यारोंद्रार फरेखसियरकों गला घोटकर मरवा डाला और उसकी 
लाश किलेके मैदानमें फिंकवा दी ताकि ससार जीवनकी अनित्यता, शक्तिकी 
चेचलता और मनुष्य-जातिकी कृतम्ताके पाठकों एक बीमत्स दृश्टन्तद्वारा पढ़ सके । 


कठपुतांलेयोंका तमाशा 5७ 
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॥ (3 क3 मृत्युके पश्चात्‌ तीन वर्षोमें दिल्लीमें जो घटनाये हुईं, उन्हें 
हम शक्तिकी अस्थिस्ताका एक नमूना और भाग्योंकी चचलताका 
प्रदर्शन कह सकते हैं । इतिहासने जो सचाई सदियोंमे देखी है, आगामी तनि 
बर्षोम वह दिल्लीके सिंहासनपर सक्षित नाटकके रूपमे खेली गई। उसे पढ़कर 
यह आश्चर्य नहीं होता कि मुगल साम्राज्यका क्षय क्यों हुआ, प्रत्युत आश्चर्यकी 
वस्तु यह प्रतीत होती है कि यह वंश आगामी लगभग एक सदी तक जीवित 
कैसे रह सका ! 

रफी उद्दर्जातकों २८ फरवरी १७१९ के दिन सिंहासनपर बिठाया गया । जब 
सिपाही उस क्षयी बालकको छाल किलेके तहखानेमेंसे निकालकर कुतबुल्म॒ुल्कके 
(>अन्दुललाखंके ) सामने छाये, तब उसके शरीरपर कोई गहना नहीं 
था । कुतबुल्मुस्ककी देखकर दया आ गई, उसने अपने गलेसे मोतियोका हार 
उतारकर उसके गलेमे डाल दिया और कठपुतलीकी तरह गद्दीपर बिठाकर 
सलाम किया | 

अब तो सय्यद-बन्धु मुगल साम्राज्यके बेताज बादशाह थे, उनकी इच्छा अटछ 
थी | उनके मार्गमें विष्न डालनेवाले सरदार दिल तोढ़ चके ये | किले और 
महलोपर कुतुबुल्मुल्कका निद्वन्दर अधिकार था, सेनापर हुसैनअलीखाँकी धाक थी। 
बादशाह तपेदिकका रोगी था। हिन्दुस्तान बचारा सय्यदोके हाथका खिज्ेना 
प्रतीत होता था | सल्तनतकी प्रत्येक सुन्दर वस्तु सय्यदोके लिए. थी | किसी 
दूसेरेको क्या अधिकार था कि उधर आँख उठाकर भी देखे ? फर्ंखसियरके 
शरीरपर या अधिकारमे जितने जवाहियत पाये गये, उन सबको बिना किसी 
सोच-विचारंके कुतबुल्मुस्कने अपने घरमें डाछ लिया । फर्रवासियरकी बहुत-सी 
व्यक्तिगत जागीरें या तो स्वय ले लीं या अपने पिछलग्गुओंमें बाँठ दीं। शाही 
खजानेकी चाबी कुतबुल्मुस्कके बदुएम ही रहती थी । 

बेचागा बादद्ाह तो सय्यदोका रुनोंसि लदा हुआ कैदी था। उसे किसी वस्तुको 
अपना समझनेका क्या अधिकार था ? कुतबुल्मुल्क वीर होनेके साथ साथ उस समयके 
अन्य मुसलमान सरदारोकी भाँति अति-बिलासिताके सरोवरमें गलेतक डूबा हुआ था। 
उसके अन्तःपुरमें झुन्दर स्त्रियोंकी कमी नहीं थी, परन्तु शादी खजाना खुलनेपर 


अिशजाजज और 
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उसकी दृष्टि कई सुन्दरी-स्नोपर पडी तो उससे रहा न गया। उन ख्लोको 
भी चुनकर अपने महलमे ले गया। इतनेसे भी उसे सन्ताष न हुआ। बादशाहकी 
बेगम इनायत बानू अद्भुत सुन्दरी थी। नवाबकी दृष्िसि बह भी न बच सकी | 
नवाबने महलकी परिचारिकाओसे ब्रेंगमके पास प्रेम-सन्देश भेंज। इनायत 
बानूने सन्देशका तिरस्कार किया और उत्तरन दिया। नवाबकी कामवासना 
इन्कारस और अधिक भडक उठी और उसने फिर एक सन्देशा भेजा जिसमे 
इनायत बानूकी केश-राशिकी बहुत अधिक प्रशसा थी। दुर्बल पतिकी स्त्री क्या 
करे ! बेचारीको सिवा इसके बचनेका कोई उपाय न सूझा कि अपनी प्यारी केश- 
ग्राशिको काटकर नवाबके मुंहपर फेक दे। 


एक बार बड़ी मजेदार घटना हुईं। मुगल बादशाहके सामने तत्र 
तक कोई बैठता नहीं था जब तक उसे बादशाह-सलामतकी आशा न मिल 
जाय । परन्तु सय्यद-बन्धु सब नियमोसे ऊपर हो चुके थे। एक दिन 
बादशाह अपने आसनपर बैठने लगा तो सामनेके आसनपर हुसैनअलीखों 
की बैठ गया। सिंहासनारढ़ शासकका इससे बढकर अपमान नहीं हो 
सकता । रफीउदृजीतकों भी क्रोध आया, पर उस अशक्त नौजवानने एक अनूंठ 
ढेंगपर अपनी झेप मिटाई | अपना पॉव हुसेनअलीकी ओर बढ़ाकर कहा कि 
जरा इस पॉँबका मोजा तो उतार दो | हुसेनअली हार गया, उसे मेजा 
उतारना पढ्ा। 


रफीउद्दर्जात क्षयका रोगी था| बह उस समयके मुगल राज्यकी जीवित मूर्ति 
था | देशके गुल्मम बादशाह द्वोनेंके कष्टने क्षयकी प्रदृत्तिको और अधिक बढ़ा 
दिया, और केवल चार मास तक शासन करके उसने सय्यदोसे प्राथना की कि 
इस बन्धनस मुझे छुटकारा दिया जाय ताकि मैं शान्तिसे मर सकूँ। प्रार्थना मजूर 
हुई । एक कटपुतली गद्दीसे नीचे रख दी गई ओर दूसरी कठपुतली 
उसकी जमह ब्रिठी दी गई । किलेके तहखानोंमेसे खोदकर रफ्री 
जदर्जातके बढ़े भाई रफीउद्देलको निकाला गया और ४ जन १७१९ के 
दिन गदीपर  बिठ दिया गया । सिंहासनारोहणके समय उसे “ शाहजह 
सनी की उपाधिसि विभूषित किया गया। यह उपाप्रि तो इस लिए 
दी गई थी कि उसकी आकृति अपने पूर्व-पुरषासे मिलती थी, परतु बह 


कटपुतलियोंका तमाशा ९ 
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नाम एक और प्रकारसे सार्थक हो गया । शाहजहाँ अपने पुत्रका केदी होकर 
भरा, रफीउद्देला अपने वर्जारका केदी रहकर। बह स्वथा संथ्यदोंका बँधुआ था । 

परन्तु यह यातना उसे देर तक न भोगनी पढ़ी । अपने भाईकी तरह वह 
भी क्षयका रोगी था | साथ ही उसे अफीम खानेकी मी लत थी । बादशाह होनेकी 
गुलामीकों वह अधिक दिनो तक न सह सका । केवल दो मास तक रंगस्थली- 
पर शासकका अभिनय करके वह अभागा बादशाह १८ सितम्बर १७१९ को 
परलोककी यात्राके लिए रवाना हो गया । 

दो नट रगस्थलीपर आये और चले गये। उन नर्झेंको बनाने-बरिगाढनेवाले 
सस्यद-बन्धुओकी शाक्ति दिन दूनी रात चोगुनी बढ़ती जा रही थी। वह 'राजाओके 
निर्माता _ कहलाने लगे थे | 

एक बादशाह मर गया तो क्या हुआ! उसके स्थानपर दूसरा तैयार था | 
औरगजेबके पुत्र बहादुरशाहके चौथे पुत्रके पुत्र रेशन अख्तरको कहींसे खेजकर 
निकाला गया और “ अबुलफजल, नसीरुद्दीन, मुहृम्मदशाह, बादशाह गाजी ' 
आदि शानदार विरदावालियोसे भूषित करके गद्दीपर बिठा दिया गया । बहादुर 
शाहकी उम्र उस समय १८ वर्षकी थी। वह शरीरसे स्वस्थ, और समझनेमें 
चतुर था, परन्तु उसका प्राराम्मिक राज्य-काल भी बैसा ही गुजरा जैसा उसके दो 
पूंवोधिकारियोका । उसका खाना, पीना, पहिरना, झुक्रवारंक नमाजपर या 
शिकारपर जाना आदि सय्यदोकी इच्छानुसार और कठोर देख-रेखम होता था। 

शाहजहानाबादके किलेमें बादशाह बनाये और बिगाढ़े जा रहे थे, और 
साम्राज्यनिवासी अपनी अपनी धुनमे मस्त थे | किसी मुगल-बशके बादशाहके 
साथ क्या गुजरती थी, इसकी प्रजाको चिन्ता न थी | जिस वशमें पिताको पुत्र 
कैद कर सकता है और भाईको भाई मार सकता है, और फिर भी आदरके 
साथ बेठ सकता है, उस वहमें जन्म लेनेबाके शाहजादे यादे शाक्तिशाली 
नयाबोंके पाँवतले रौंदे जायेँ तो रियायाका कोई आश्चर्यजनक बात नहीं प्रतीत होती 
थी। प्रजाने शाही मामलेमे अनुभव करना ही छोड़ दिया था। मुगलोंका राजबंश 
आपसकी फूट और पद्घातिके दोषोंके कारण ऐसी छतके समान हो रहा था 
जिसकी दीवांरे रेतकी बनी हुई हों । किसी बादशाहके गद्दीपर बैठने या मरनेकी 
खबरकी यह उतनी ही पबोले सुनते थे जितनी पर्कासे गरीकी किसी पुरानी 
इमारतके गिरने या नई इमारत बननेकी खबरको सुना जाता है । 
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१६-सय्यदोंका अधःपात 


सर देंडी असाधारण सफलताके प्रधानतः तीन कारण ये | सबसे, प्रथम 

कारण तो यह था कि वह दो थे। दोनोंमें दो गुण ये । अब्दुाजों चतुर 

»और मिलानसार था। हुसैनअलीखों वीर और लड़ाकू था। एक घरके शत्रुओंकोी 
सैंभालता था, दसशा बाइरके | दोनो एक दूसरेकी कमीको पूरा करते थे। 
दूसरा कारण यह था कि वह मुसलमानोंकी उस अ्रेणीम गिने जाते थे जिन्हें 
“हिन्दुस्तानी मुसलमान कहा जाता था। उस समयके मुसलमान सरदार तीन 
हिस्सेमें बेटे हुए थे---१ मुगल, २ अफगान और ३ हिन्दुस्तानी | तीनों ही 
श्रेणियाँ ज़बर्दसत शासकोंके सामने सिर झुकाती रहीं, पर्तु औरंगजेबके पश्चात्‌ 
उनके भेद बहुत अधिक तीव्र हो गये थे। दिल्लीके दरबास्म उन श्रेणियोंके 
सरदारीम इतना विरोध रहता था कि वे एक दूसरेकी जानके प्यास बन जाते थे । 
हिन्दुस्तानी मुसलमान वह कहलाते थे जिनकी कई पीढ़ियाँ हिन्दुस्तानहीम व्यतीत 
हो गई हों।। उनकी सख्या समयके साथ बढ़ती गई। उनमें भरे धीरे भारतीयताके 
अश अधिकतासे आ गये थे | इस कारण वह हिन्दुओंके अधिक 
समीप ये और अन्य श्रेणियोंके साथ युद्धेमे हिन्दुओंका सहयोग सुलभतासे 
पा सकते थे | सय्यद-बन्धु हिन्दुस्तानी मुसलमान थे । हिन्दू सेनापतियोसे 
उन्हें बहुत सहायता मिल जाती थी। उनका मुख्य सलयहकार और कारकून 
रतनचन्द्र नामका एक बनिया था। संय्यदोकी सफलताका तीसय कारण यह 
था कि उन्हें किसी मजबूत आदमीसे वास्ता नहीं पढ़ा | फरंख़सियरकी इच्छा- 
शक्ति अत्यन्त निबेठ थी, उसे अपने ही मनकी सुध नहीं थी, वह मानसिक 
नर्पुसक था। रफीउद्र्जात और रफीउद्दौछा क्षययेग और अफीमके मोरे हुए 
थे। दरबार कोई चतुर ओर बीर सेनापति नहीं था जे! दोनों भाइयोंकी 
सम्मिलित शक्तिका पछाड़ सकता । इन कारणोसे दोनों भाशयोका त्रिजय-मार्ग 
निष्केटक होता गया । 


परन्तु ऐसी सफलताकी यही विशेषता है कि बह प्रायः निष्फलताके बीजोंको 
अपने मार्गमें बखेरती हुई चलती है | सय्यद-बन्धुओंकी क्षणिक सफलता ही 
उनके नाशका कारण हुई। उनके शतरुओकी संख्या निर्तर बढ़ती गई । 
इस समय उनके प्रधान शत्रु निम्नालेखित थये--- 
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निजामुलमुस्क 


सथ्यदीका अधःपात टर्‌ 

( १ ) निजामुल्मुल्क, ( २ ) मुहम्मद अमीनखों, ( ३) राजा जयतिंह 
(४ ) चबेलााम और (५ ) गिरघर बहादुर | इनमेंसे निजामुल्मुल्कते तो 
सय्यदोंकी प्रारम्ससे ही शत्रुता चली आती थी । मुहम्मद अमीनखों मुगल दलका 
अग्रणी था। मुगूल लोग हिन्दुस्तानी मुसलमानोकी प्रधानतासे बहुत जलते थे । 
बहू सय्यदोका अधःपात चाहते थे, केवल अशक्तिके कारण शान्त दिश्वाई देते 
थे। मुहम्मद अमीनखों| उनके मुगल शन्रुओका नेता था | राजा जयसिंह, फर्रख- 
सियरका पक्षपाती होनेके कारण, सय्यदोंकी आँखोमे कौंटेकी तरह खटकता था 
और वह उनके नाशके उपायोका निरन्तर चिन्तन करता रहता था। चबेलराम 
और गिरधरबहादुर फर्दजसियरके मुँह्चढ़े सरदार थे | फर्ंखसियरकी मृत्युने उन्हे 
सय्यदोंका दुश्मन बना दिया । मुहम्मदशाहके राज्यारोहणके समय इलाहाआदके 
किले और खजानेपर उनका कब्जा था । 

इन शत्रुओके अतिरिक्त उनके तीन शज्रु और उतन्न हो रहे थे | बहादुर- 
शाहकी माता अपन पुत्रके लिए बढ़ी भारी महत्त्वाकाक्षा रखती थी | बह अपने 
पुत्रकों स्वाधीन शासक बननेके लिए बराबर प्ररणा करती थी। बहादुरशाह 
स्वयं संय्यदोके लिए दुश्मन सिद्ध हो रहा था, क्योंकि उस आयुमे उसमें जबानी, 
सहत और महत्त्वाकाक्षाक॑ साथ साथ मुगल-बदकी बू भी विद्यमान थी | बह न 
क्षय रोगका शिकार था और न अफीमका | सय्यदोके अन्तिम शत्रु वह स्थय थे । 
शाक्तिने दोनोंकी उन्मस कर दिया था, उन्नतिन उनकी महत्त्याकाक्षाकों और 
अधिक भड़का दिया था, यहाँ तक कि कभी कभी वे एक दूसेरको अपने लिए: 
विप्नकारी समझने लगते थे। अब्दुल्लाखों हुसेनअलीको केवल एक अक्खड़ 
सिपाही समझता था, ओर हुसैनअली बढ़े भाईको अकर्मण्य और लम्पट 
खुशामदी । छूटके मालको बॉय्नेपर उनमे प्रायः लड़ाई हो जाया करती थी | 
फर्द्खसियरके सिहासनच्युत होनेपर उसके निजी ऐश्वर्यपर अन्दुछाखौनि जब कंब्जा 
कर लिया तो सय्यद हुसेनअलीखोँ बहुत क्ुद्ध हो गया। भाइयोंकी तकरार यहाँ 
तक हो गई कि दोनों ओस्से तलवारे म्यानसे बाहिर निकल आई । तलवबारें लड़ 
जाती, यदि कुतबुलूमुल्कका दाहिना हाथ राजा स्तनचन्द बीच न पढ़ जाता । 
उसने दोनोंकी समझा-बुझाकर शान्त कर दिया। रफीउद्दौलाके राज्य-कालमें 
औरगजेबके चौये लड़के मुहम्मर अकबरके बड़े पुत्र नकूसियारन आगरा 
विद्रोहका झेडा कर दिया था। हुसैनअलीखॉनि आगरेपर आक्रमण करके उसे 
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परास्त किया और आगरेका सारा खजाना उसके हाथ लगा | अब बंडे भाईके 
घबरानेकी बारी थी | दूठके मालको कोन खाय, यह झगडा यहाँ तक बढ़ा कि 
भाई भाईकी जानका प्यासा हो गया | परन्तु, फिर उस धूर्त बनिये राजा रतनचन्दने 
बीचमे पडकर समझौता करा दिया। इस प्रकार दानो भाइयोम परस्पर अविश्वासकी 
आग प्रायः प्रज्वलित होती रहती थी, जिसपर पानी डालनका काम रतनचन्दको 
करना पडता था। 

परस्पर झगड़ेके अतिरिक्त एक बड़ा दाष सय्यद-बन्धुओमें यह था कि दोनो ही 
अपने अपने ढगपर मदोन्मत्त थ | बडे भाईने राज-काज राजा रतनचन्दपर छोड 
दिया था और स्वय विषयके सागरमे निमम्न है गया था। छोटा भाई अपने 
बाहुबलका इतना अभिमान रखता था कि दूरदर्शिता या विवकका तिलाझ्जलि दे 
बैठा था। प्रायः बादशाहके सामने ही खुशामदी शायर उसे 'बादशाहोका कर्त्ता' कहा 
करते थे | वह कई बार कहता सुना गया कि जिस मनुष्यपर मेरे जूतकी छाया 
पड़ जायगी, वही बादशाह बन ज्ञायगा | 

इस प्रकार सय्यदोके विनाशकी घडी समीप आ रही थी। घटना-चकने 
अवश्यभावीकी सहायता की | सय्यदोंन अपन सबसे बडे शत्रु निजामुल्मुल्कको 
दिलीसे दूर मालवेका शासक बनाकर भेजवा दिया था । निजामुल्मुतककी महत्त्वाकाक्षा 
उतनी ही बड़ी थी जितनी सय्यदोकी, परन्तु, वह सय्यदोसे कहीं अधिक चतुर था। 
मालवेमें पड़ा रहना उसे व्यर्थ प्रतीत हुआ, इस कारण, बादशाहकी आज्ञाकी अपेक्षा 
अपनी इच्छाकी अधिक पवों करते हुए उसने एक जबर्दस्त सेनाके साथ माल्या 
छोड़कर दाक्षिणका रास्ता लिया । दाक्षिणका सूबा हुसेनअलीखॉंके अधिकारमे 
समझा जाता था। सय्यद-बन्धुओंके विश्वासी सेनापति दिलावरअलीखोंने दाक्षिणमें 
निजाम॒स्मुल्कका रास्ता रोकनेका यत्न किया, दानोमे धोर युद्ध हुआ, जिसमे 
दिलावर मारा गया। जब यह समाचार आगेरेमे पहुँचा तब सय्यद-भाई आगबबृछा 
हो गये, परन्तु हुसेनअलीखोंका परिवार दाक्षिणमे था, इसलिए कुछ समयके लिए 
'निजामुल्मुल्ककी सन्तुष्ट रखना ही अवश्यक समझा गया । प्रत्यक्षमे निजामुल्मुल्कको 
तो यह फरमान भेजा गया कि तुम दक्षिण सूबेके हाकिम बनाये गये, 
परन्तु साथ ही सय्यदोने अपने विश्वस्त मित्र आलिमअलीखाँको गुत्त आदेश भज 
दिया कि निजाम॒ल्मुल्कको समास कर दो | निजामुल्मुल्क बडा धूर्त था। वह 
शेसी चालमें आनेवाला नहीं था | उसने उस शाही फरमानकों तो सिर झुकाकर 
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स्वीकार किया जिसमें उसे दाक्षिणदा हाकिम बनाया गया था, परू्तु आलिम- 
अलीखाँका क्षमा न किया। दोनोमें लड़ाई हुई जिसमें आलिम मारा गया । 

अब ते रुय्यदेके चैयका बॉँध टूट गया | सय्यद-बन्धुओका सबसे बढ़ा शत्रु 
निजामुल्-ुल्क दक्षिणका स्वामी बन गया था | सय्यदांको यह भी मालूम था कि 
उनका दूसरा शत्रु महम्मदअमीनखो दरबारमभे उनके प्रभावकी कम करनेपर लगा 
हुआ है। यह समाचार भी उन तक पहुँच चुका था कि स्वय बादशाह और 
उसकी माता वजीरोंकी डाली हुई ब्रेडियोको काटनेके लिए, उत्सुक हैं । ऐसी 
दशामें उन्होंन यही उचित समझा कि बादशाहकी हाथम रखते हुए दक्षिणपर 
चढाई की जाय | १७२० ई० के दिसम्बर मासमें बादशाह मुहम्मदशाह अपनी 
फौजोके साथ आगेरेसे दक्षिणकी ओर रवाना हुआ | 

हसैनअलीखों योद्धा था, वह बादशाहके साथ गया, और राजधानीको 
सैंभालनेके लिए अब्दुलाखाँ पीछे रह गया। सब्यर्दोंके दुब्मनोका गिरोह भी 
बादशाहकी सवारीके साथ हो गया। यह स्मरण रखने योग्य बात है कि इस 
गिरोह या पड़्यन्त्रका केन्द्र स्वय बादशाह और उसकी माता थी। 

युद्धकी उस यात्रामे हुसेनअलीखेंनि मस्त होकर एक दिन बहुतसे आदमियोमे 
घोषणा की कि “ मैं जिसपर जूता रख दूँ, उसीको बादशाह बना सकता हूँ। ' 
उसी रात उसकी हत्याका षडयन्त्र पका हो गया ओर अगले दिन प्रातःकाल 
जब हुसैनअछी बादशाहकी सेवामे जुहरके लिए हाजिर होकर पालकीमे लौट रहा 
था, तब हैदस्बेग दौलत नामका एक सय्यद, दो तीन और साथियोंके साथ, एक 
शिकायती दरख्वास्त हाथम लेकर रास्तेमे आ गया | उस दरख्वास्तमें सय्यदके 
सबसे बड़े शत्रु मुहम्मदअमीनखॉकी शिकायत थी। हुसैनअलीके दिलमे दुश्मनकी 
शिकायतपर प्रसन्नता हुई ओर उसने दैदरत्रेगको अपने पास बुला लिया, और 
उसके हाथसे दरख्वास्त लेकर पढ़नी प्रारम्म की। मौका पाकर हैदखेगने अपनी 
कमरसे लम्बा छुरा निकालकर हुसैनअछीकी कोखभे घोष दिया। हुसैनअलीने 
घायल होकर देदरअलीकी छातीपर लात मारी और उसे गिरा दिया, पर हैदरअली 
फौरन ही उठ खड़ा हुआ और उसने नवाबकों पैरसे पकड़कर पालकीसे 
बाहर घसीट लिया, उसकी छातीपर चढ़ बेठा और उसकी गर्दन काटने 
लगा । हुसैनअलीके १५ वषेकी आयुके भतीजे नूरलाखौने दैदरको गोली 
चलाकर घायल कर दिया पर हैदरके साथियोसे बह भी न बच सका । वह भी 


८४. मुग़ल साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
वहीं मार डाला गया। इस प्रकार नवाब, उसका भरतीजा ओर हैदर, इन 
तीनोकी छाशे उसी पालकीके पास छोट गई । 

हुसैनअलीके मरनेपर पड्यत्रकारियोकी बन आई | उसका कैम्प छूट लिया 
गया, उसकी लाशकी मिट्टीपलीद की गई और उसके अनुयागियोका या तो 
जानसे मार दिया गया या लट-मारकर भगा दिया गया । आठ-दस घण्टेकी 
लूट-मारके पीछे यह कहना भी कठिन था कि हुमेनअछी शाह नामका कोई 
सरदार बादशाहके साथ जा रहा था ओर उसका कोई तम्बू लगा हुआ था। 
मोहरोस भरी हुई यैलियोस लकर तम्बूक कपडेतक छुट गये । 

अनुयायियोकी भी यही दण्णा हुई | राजा रतनचन्द बनिया, जा सय्यदोकी 
नाकका बाल था, बुरी तरह पिटा, बेइनत हुआ और अन्तमे मारा गया। 
हसैनअलीका भतीजा सय्यद गैरतखों तथा मय्यद करीम॒लाखों आदि सम्बन्धी 
लड़ते हुए मार गये या भाग गये | बादशाह बचारा उस समय हस्ममे था । 
उसके पास कौन जाय ? मुहम्मदअमीनखौन बड़ी धूर्ततास काम लिया। आखोपर 
कपडा लपटकर बादशाहके हरममे घुस गया और उस घकंलता हुआ बाहर छे 
आया जिससे यह प्रतीत हा कि मस्यदकी हत्या बादशाहकी इच्छास हुई है। 

अब्दुलाखों आगरके पास एक गॉवमे केग्प लगाये पढ़ा था, जब उस छोटे 
भाईकी नृशस हत्याका समाचार मिला। उस समाचारन उस क्राधान्ध बना 
दिया । उसन पूरा बदला छनका निश्चय करक चारो आर मित्रोकाी बुछावा भज 
दिया और दिल्लीकी आर कृच बाल दिया। उसक भज हुए आदमियोने 
दिललीक लाल किलकी गुफाओम टटालकर बन्दी राजकुमारोमेम शाहजादा इबाहीमको 
निकाला और उसे राजगद्दीपर बिठा दिया। उन दिनों मुगल वशक शाहजादे 

_“तहखानेके जीवनको सबंस अच्छा आरामका जीवन समझते थे। उसमे कमसे कम 

अन्देशा तो नहीं था | जब अब्दुछाखोंके दृत उन लोगोके पास राजगद्दीकी भेट 
लेकर पहुँच तो उन्होने अपन तदखानके दरवाज बन्द कर लिये और दूतोको 
गालियों सुनाई | उन्हे खतंरकी गद्दीकी अपेक्षा आरामका तहखाना अधिक 
पसन्द था | बहुत समझाने-बुझानेपर शाहजादा इब्राहीम सिहासनके बारूद-घरपर 
बैठनेका राजी हो गया | अब्दुलाखों भी दो दिन पीछ दिल्ली पहुँच गया। 
उसने दिल्लीका सार खजाना खोद डाला और जा धन मिला उससे सिपाहियोकी 
भर्ती आरम्भ कर दी। किसीने आपत्ति उठाई कि “किबला, इस तरह खजानेको 
क्यो बट रहे हो! ” तो उसने उत्तर दिया कि, #थदि मै युद्धम जीत गया तो 
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यह खजाना क्‍या चीज है, सारी सल्तनत मेरी होगी। और में अगर हार गया तो 
फिर यह खजाना शत्रुके हाथ क्यों पढ़े ! ” खजानेकी पानीकी तरह बहाकर 
अन्दुल्लाखेनि थोड़े ही दिनोमे ५० हजारस अधिक सिपाही भर्ती कर लिये। 
१३ नवम्बर १७२० को पलवल जिलेके हसनपुर गाँवमें शाह्दी सेनांसे 
अन्दुल्लाखोंकी सेनाओका युद्ध हुआ । शाही सेनाये सुसंगठित थीं, पुरानी और 
अनुभवी थीं, और उन्हें यह भी लाभ था कि बादशाह उनके साथ था। 
सस्यदकी सेनामे रगरूठेकी बहुतायत थी, प्रायः सेनापति ओर सिपाद्दी एक दूसरेसे 
अर्पारेचित थे और यह भी सब लेग अनुभव कर रहे थे कि सय्यदोका सितारा 
अस्तोन्‍्मुख है। प्रारम्मसे ही सय्यदकी सेनामे क्षीणता आने लगी थी। कुछ भाग 
गये और कुछ बादशाहकी सेनामे जा मिले । जो बाकी थे उनमेंसे सय्यदोका 
छोड़कर शेष सब आधे दिलसे लड़ रहे थे। परिणाम यह हुआ कि दो दिनकी 
लड़ाईके पीछे अब्दुल्लाखों पूरी तरह हार गया और बादशाहका कैदी हो गया । 
शाहजादा इब्राहीम पहले ही रणक्षेत्रस भागकर आगरेके एक झुरमुय्मे बैठा हुआ 
अपने भाग्यकी प्रतीक्षा कर रहा था। बादशाहके आदमी आये और सय्यदोकी 
उस नई कठपुतलीकी पकड़कर बहादुरशाहके पाल ले गये । बहादुरशाहने इब्राशिमका 
प्रेमसे स्वागत किया, उस गलेसे लगाया और पास बिठाकर पूछा-- 

« तुम इस जगह कैसे आये १ ?? 

इब्राहीमने उत्तर दिया-- 

+ जिस रास्तेसे तुम आये | !? 

दोनों ही सय्यदोके मोहंरे थे। बहादुर्शाइने फिर पूछा--- 

५: तुम्हे महोँ कौन लाया ९ १ 

इब्राहीमने उत्तर दिया-- 

“ जो तुम्हें लाया। ? 

चार दिनकी बादशाहतके पीछे बेचारा इत्राहीम फिर अपनी उसी गुफामे केदी 
बनकर जीवनकी शेष घड़ियों काटनेके लिए. भेज दिया गया । 
अब्दुललाखों लगभग दो वर्ष तक कैदी रहा, परन्तु, जब तक वह जीवित रहा 

यादशाहके वजीर उससे डरते रहे । अन्तको विषवाल खाना खिलाकर धीरेसे उसे 
मार दिया गया; और, इस प्रकार उन शाक्तिशाली सय्यदोका अन्त हुआ जिन्होंने 
मुगल बादशाहोकी सन्‍्तानका कठपुतलीकी तरह नचाया था | 





चोथा भाग 


मुगल साम्राज्यका क्षय 


और 


उसके कारण 


ज्-+--य्लल कफ... 

१-तीन बड़े शच्रु 
आप कम मगल साम्राज्यके इतिहासकी जिस मजिलपर पहुँचे गये हैं, वहाँ 
आगेका रास्ता निश्चित-सा हो गया है । साम्राज्यकी जो निर्बलताये अब 
तक प्राराम्मिक रूपमे थी, वह अब बढकर स्पष्ट और उम्र हो गई हैं । जो शत्रु 
इससे पूर्व बीजरूपमे विद्यमान थे, वह अकुरित और पल्कवित होकर आकाशर्मे 
लहलहाने लगे हैं | मुगल साम्राज्यके क्षयक्र कारण अब स्पष्ट रूपमे दिखाई 

देने लगे हैं । 

इस समय मुगल साम्राज्यंक तीन शत्रु पैदा हो चुके थे । उनमेंसे सबसे पहला 
शत्रु केन्द्रका बोदापन था | दिल्लीकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी। साम्राज्यकी 
बागडोर बहुत कमजोर और अस्थिर हाथोमे थी । जिस साम्राज्यकी स्थापना 
बाबर जैसे नर-केसरीने की, जिसका विस्तार अकबर जैसे दूरदर्शी और शायद 
अपने समयके सबसे बढ़े राजनीतिशने किया, उसकी रक्षाका त्रोह्ष इस समय ऐस 
हाथोमे आ गया था जिनमें न बल था और न बुद्धि; न उनमे स्वय राज्य 
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करनेकी शक्ति थी और न दूसरोसे राज्यका कार्य लेनेके योग्य समझदारी थी । 
वह वजीरोंके दास थे, पर दासताको भी ईमानदारीसे नहीं निभा सकते थे। न 
उनसे काम ले सकते थे और न उन्हे हृटानेका सामर्थ्य रखते थे | या तो वजीरेके 
गुलाम बनकर रहते थे या वर्जारके शत्रुओके गुलाम । स्वय अपने स्वामी बनकर 
शासन करना मुगल शासकोके लिए. असम्भव-सा हो गया था| हम कह 
सकते हैं कि इस समय मुगल साम्राज्यंक सबसे बंडे शत्रु स्वय मुगल सम्राद्‌ थे । 

मुगल साम्राज्यके दूसरे शत्रु उस समयके मुसलमान सरदार थे। जिन 
औजारोकी सहायतासे अकबरने साम्राज्यका भवन तैयार किया था वही औजार 
>कारीगरोकी अयोग्यताके कारण मकानकों मिरानेके कारण बन रहे थे । न इस 
समयके मुसलमान सरदारोके हृदयमे इस्लामके लिए जोश था और न मुगल 
बरादशाहके लिए. भक्ति | उनके दिलोमे एक ही भावना थी और वह थी 
स्वार्थकी मावना । हरेक सरदार अपना काम बनाना चाहता था। चाहे सल्तनत 
तबाह हो जाय पर उसकी जेब भरनी चाहिए, ! प्रत्येक मुसलमान सरदार छोटा 
बादशाह बनना चाहता था | उनमे विरला ही काई ऐसा होगा जो अपनी 
समृद्विके लिए इस्लाम या मुगल सब्तनतको कोडीके दामे बेचनेको उद्यत नहीं हा । 

इन दो शत्रुओने ही तीसरा शत्रु पेदा कर दिया था। वह शत्रु था बाह्य 
आक्रमण । जब्र घर कमजोर हो जाय तब बाहरके दुश्मन आक्रमण करनेका साहस 
किया करते हैं। राज्य-शास्त्रमे राज्यकी गद्धि और क्षयके कुछ नियम हैं। उनमेसे 
एक नियम यह है कि हरेक राज्य एक प्रगतिशील वस्तु है। या तो वह आगेकी 
आर चलता है, या पीछेकी ओर | या तो उसे निरन्‍तर उन्नति करनी चाहिए, 
अन्यथा वह अवनतिकी ओर चल देगा। उन्नतिका केवछ इतना ही अमिप्राय 
नहीं कि उसकी सीमाये बढती जायें | सीमाये वही रहे, पर उसका सगठन 
मजबूत होता जाय, आर्थिक दशा सुधरती जाय, और अन्य देशोपर नैतिक 
घधाक जमती जाय तो समझ लो कि राज्य उन्नतिकी ओर जा रहा है। जबतक 
उन्नति कायम रहेगी राज्यकी सत्ता भी कायम रहेगी, परन्तु ज्यों ही गति रुक 
गई तो ही, उस शरीरकी तरह जिसकी नसोमे रुघिरकी गति मन्द पड़ गई हो, 
राज्यपर मुर्दनी छा जाती है और उसकी मृत्यु असन्दिग्ध हो जाती है। हंरेक 
वाह्य शत्रु, वह मौसमी हो या आकस्मिक, उसपर हावी हो जाता है। इस समय 
मुगल साप्राज्यकी दशा भी उसी शरीरकी-सी हो रही थी। जीवन-शक्ति निर्बल 
हो गई थी, इससे ही शत्रु हावी होनेकी हिम्मत रखता था। 
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और शत्रुओकी कमी नही थी। बाहरके शत्रु मुगल साम्राज्यको नोंचनेके लिए 
तैयार ही बैठे थे | दुश्मन तो बहुत-से थे, परन्तु उनमेसे दो इस समय मुख्य हो 
रहे थे। मुगल साम्राज्य दोनो दिशाओसे दब रहा था। दाक्षिण दिशाम मशठा 
राज्य आत्म-रक्षाकी सीमास निकलकर अब आक्रमण करनेकी तैयारी कर 
रहा था और, अफगानिस्तानपरसे मुगलोका पंजा उठ जानेसे, उत्तरीय लडाकुओँके 
लिए भारतपर टूट पड़नेका मागे खुल गया था। ऊपर और नीचे, दोनों ओरसे, 
मुगलोपर आपत्ति आ रही थी जिससे बचनेके लिए जो केन्द्र-शक्ति चाहिए. वह 
दिनोदिन क्षीण होती जा रही थी। 

मुहम्मदशाह सय्यद बन्धुओकी गुलामीसे निकलकर आजाद नहीं हुआ। 
जिस बादशाहको अपने वजीरको पदच्युत करनेके लिए पड़यन्त्र और छुरेकी 
शरण लेनी पढ़े, समझ लेना चाहिए कि बह नर नहीं, नपुसक है। जो नर 
शासक है वह इच्छाशक्ति और तलवास्के जोर्से हूकूमत करता है, पड़यन्त्रकारीके 
छुपे हुए दाव-पेचोसे नहीं। सय्यद तो समाप्त हो गये, परन्तु, मुहम्मदशाह 
वजीरोके पजेसे न निकल सका । अगले घटनाचक्रने बतलाया कि वजीर 
और बादशाहके झगड़ोंमे असली दोषी बादशाह था, बजीर नहीं। 

सय्यदोके विनाशके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने जो पहला कॉम किया वह बुरा 
नहीं था। उसने हिन्दुओपरंस जिजिया कर हटा दिया। इस उदारतापूर्ण कार्यसे 
बादशाह हिन्दू प्रजाकी सन्तुष्ट करना चाहता था। 

अब्दुल्लाखाँके पश्चात्‌ मुहम्मदशाहने प्रधान मन्‍्त्रीके स्थानपर मुहम्मदअमीनखाॉको 
नियुक्त किया | इसीके षड्यन्त्रसे सय्यदोका नाश हुआ था, परल्तु 
अमीनख उस विभूतिको देरतक भोग न सका, वह कुछ महीनोबाद ही बीमार 
होकर मर गया । उसके स्थानपर निजामुस्मुल्क प्रधान मन्त्री बनाया गया। 

निजामुल्मुल्ककी चर्चा इससे पहले आ चुकी है । वह सय्यदोका जवाब था| 
उसकी प्रतिभा और शक्तिस दोनो भाई बहुत घबराते थे । दरबारते गलनेके 
लिए ही उसे दाक्षिणका सूबेदार बनाकर भेजा गया था। सय्यद तो उसे दूर 
भेजकर निर्बल कर देना चाहते थे, पर उसने अपनी दूरदा्शिता और बुद्धि-बलसे 
दक्षिणमे ऐसा शक्ति-संचय किया कि विरोधी घबरा गये। सय्यदोका नाश हो 
जानेपर लोगोका विचार था कि सम्भवतः निजामुल्मुल्कको ही प्रधान-मन्‍्त्री बनाया 
जायगा, परन्तु, इसे उस चतुर व्यक्तिकी चतुराईका ही एक सुबूत समझना चाहिए. 
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कि उसने काँठोका ताज स्वय न पहिनकर मुहम्मद अमीनखाँके सिरपर रखना ही 
उचित समझा । विचारामे निजामुत्म॒ल्क कट्टर मुसछमान था। वह सय्यदोके 
हिन्दुस्तानीपनको घृणाकी दृष्टिसे दखता था, परन्तु यह मानना पड़ेगा कि उसका 
इस्लामी जोश उस नीतिके मार्गस भ्रष्ट नही कर सकता था । वह इतना काफी 
नीतिश था कि मजहबी दीवाना नहीं बन सकता था। 

प्रधान-मन्त्री बनकर निजामुत्मुल्क दिल्लीमे आ गया, परन्तु, उसने मालवा 
ओऔर दक्षिणका शासन अपने हाथोमे ही रकखा । यह भी उसकी दूरदार्शिताका 
प्रमाण था क्योंकि औरगजेबके पीछ मुगल बादशाहोका वजीर बनना नदीके 
रेतीले किनारेपर खेलनेके समान था | निजामुल्मुल्कने एक पव दिल्लीमे रक्खा 
और दूसरा दाक्षिणमे, ताकि यदि एक पॉवके नीचेंस रेत सरक भी जाय तो खड़ 
होनेकी जगह बनी रहे । 

दिल्ली पहुँचकर निजामुत्मुल्कने सल्तनतक कारबारका सेंभालनेकी चेष्टा की । 
कारोबार दीवालिया हो रहा था | सब जगह अव्यवस्थाका राज्य था| जिधर 
दृष्टि उठती थी उधर अनियम, रिवित और आपापन्थीका राज्य था। 
निजामुब्मुल्क जैस सुलझ हुए आदमीका भी उसके सुधारका रास्ता नहीं दिखाई 
देता था । वह जिधरको कदम बढ़ाता उधर ही उसे स्वार्थी सरदारोके जमे हुए 
स्वार्थोंस कराना पढ़ता था। पगपगपर विपन्न थे, और सबसे बड़ा विप्न था 
स्वय मुहम्मदशाह | 

मुहम्मदशाहमे मुगल बादशाहोक गुण बहुत कम थे और दोष बहुत अधिक । 
वह उदार तो था, परन्तु उदास्ताकों निभानकी शाक्ति नहीं रखता था| वह 
साहसिक तो था, परन्तु साहसके अनुसार वीर नहीं था। विचारोमे अस्थिर था 
और तर्बायतमे छिछोरा | आज जा आजा निकालता था कल उसे बदल दता 
था। आज जिंस ऊँच ओहदेपर बिठा रहा था कल उस नीचे गिरा देता था। 
निजामुल्मुल्कको यह सब बाते बहुत नापसन्द थी। वह अनुभव और आयुके 
लिहाजसे बुजुर्ग था, इस कारण मुम्हमदशाह तककोा कभी कभी झाड़ देता 
था | स्वारथियो ओर खुशामदियोको ओर क्या चाहिए ? वह बादशाहके कान 
भरते और वजीरके विरुद्ध भइकाते रहते थे | बादशाह तो नासमझ था ही, 
शीघ्र ही उन आरस्तानके सापाका चालोका शिकार बन गया | पहले तो उसने 
अपने मुसाहिबोकी मण्डलीमे निजामुल्मुल्कका मज़ाक उद़ाना झुरू किया, फिर 


तीन बड़े शत्रु श्३् 

बादशाह और उसके मुसाहिब वजीरके पीठ पीछे खड़े होकर उसकी नकले 
उतारते और मुँह चिढ़ते, और अन्तम वह समय आ गया कि मसुहम्मदशाह 
निजामुल्मुल्ककी दिल्लीसे दूर हटाकर या नष्ट करके,--किसी भी उपायसे, 
उससे पिण्ड छुड़ानेके लिए उतावल्य हो गया | 

इस उद्देशकी पूर्तिक लिए मुहम्मदशाहने निजामुस्मुल्कको गुजरातका सूबेदार 
नियुक्त कर दिया और साथ ही गुजरातंके उस समयके सूबेदार हैदरकुलीखोंको 
गत आज्ञा भेज दी कि वह निजाभुत्मुल्ककों गुजशतपर कब्जा न करने दे और 
सम्भव हो तो मार डाले। निजामुल्मुल्कका बादशाहके विश्वासघातका पहले ही 
पता लग गया था। वह नीतिश मी था और योद्धा भी। उसने गुजरात पहुँचकर 
हेदरकुलीसबॉकी सनामे फ्रूट पैदा कर दी | हैदरकुलीखॉकी प्रायः सारी सेना 
निजामुल्मुल्कसे जा मिली । हैदर बचारा मुद्ठीभर घुडसवारोंके साथ जो भागा तो 
दिल्लीमे आकर शरण ली । 

गुजरातपर पूर अधिकार करके निजामुन्मुल्क जब दिल्ली वापिस आया ते 
उसने अनुभव किया कि बादल और भी अधिक गहंर हो गये हैं | मुहम्मद- 
शाहने समझा था कि गुजरातमें वजीरकी कब्र बन जायगी, परन्तु निजामुल्मुल्क 
ते अपनी छातीपर जीतका एक नया तमगा लगा लाया | बादशाह और उसके 
साथी निराश होकर और भी जहरीले बन गये | धूत निजामुल्मुल्कस यह बात 
छुपी न रही और उसने सॉपोके बिलमे बैठकर सॉपोसे खेलनका विचार छोड़कर 
राजधानीस किनारा करनमे ही भलाई समझी । उसने मन्त्रिपदस त्याग-पत्र देते 
हुए बादशाहस दक्षिणकरी गवनेरीपर वापिस जानकी प्रार्थना की । प्यासेका पानी 
मिल गया । आदशाहने प्रार्थना मजुर करते हुए निजामुस्मुस्कको आदर-सत्कारसे 
लाद दिया, उस “आसफजाह' और “वकीडल्मुल्क की उपाधियोसे विभूषित किया 
गया ओर खिलत तथा शुभ कामनाओके साथ दरबारस रवाना किया गया | 

निजामुल्मुस्क दिल्लीस चला गया तो मुहम्मदशाहके दिलमे फिर बेईमानी 
पैदा हो गई । कहीं निजामुल्मुल्क दक्षिणमे जाकर अधिक भयकर न हो उठे ! 
दिल्लीसे हैदराबादके सेनापति मुबारिजखॉकी गुप्त हक्‍म मजा गया कि जब 
निजामुल्मल्क वहीं आये तो उसे मारकर तुम दक्षिणके गवर्नर बन जाओ। 
निजामुल्मुत्क मुहम्मदशाहको खूब पहिचान चुका था। वह ऐसी सम्भावनाके 
लिए तैयार था। औरगाबादसे ८० मीलपर, शकरजखेड़म मुबारिज और निजाममें 
लड़ाई हुई जिसमें मुबारिज मारा गया । 


श्छ मुगल सामप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 

इस प्रकार अनेक विप्न-बाधाओको मिठाकर निज़ामुस्मुस्क दक्षिण, मालवा 
और ग़ुजरातका स्वामी बन गया | यद्यपि नामसे वह सुगल बादशाहकी ओर्से 
सूबेदार ही था परन्तु वस्तुतः इस समयसे वह स्वतत्र शासक ही बन गया। बनावटी 
शिष्टाचार, जिसमे सब एक दूसेरकी धोखा देना उचित समझते हैं, अब मी जारी 
रहा | निजामुल्मुल्क जानता था कि सब कॉटे मुहम्मदशाहक बोये हुए हैं, परन्तु फिर 
भी, उसने मुबारिजके पराजयके पश्चात्‌ बादशाहकी एक खलीता भेजा जिसमे उसे 
एक विद्रोहीके पराजयपर बधाई दते हुए अपनी अटूट राजभक्तिकी धोषणा 
की | दोनो जानते थ कि उस बधाई और राजभक्तिकी पोषणामे बहुत भयानक 
व्यंग छुपा हुआ है तो भी किसीको आश्चर्य नहीं हुआ, क्योकि, उस समयकी 
राजनीतिमे ईमानदारीकी कोई आशा ही नहीं करता था । 


२-मराठोंका दक्ति-संचय 
जु' साल साम्नाज्यका कन्द्र बादशाहकी अयोग्यता और बर्जारोके स्वार्थ और 
विश्वासघातक कारण निर्बल हो रहा था, तब दाक्षिणमे वह तृफान एकत्र 
हो रहा था जो मुगल साम्राज्यपर शीघ्र ही टूटनेवाला था । मराठोकी शाक्ति, जो 
शिवाजीकी मृत्युके पश्चात्‌ कुछ कालक लिए निर्बल हाती प्रतीत होती थी, फिर 
दिन दूनी रात चौगुनी गतिसे बढ रही थी । 
सम्भाजीके पश्चात्‌ कई वर्षों तक मराठे राजाशमको अगुआ बनाकर मुगलेोसे 
सग्राम करते रह | याजारामकी मृत्युक पीछे छह वर्षतक उसकी विधवा रानी 
ताराबाई मराठाशाहीकी बागडोरको सेंभाल रही। १६८० में शिवाजीकी मृत्यु 
हुई, और १७०६ तक तीन शासक गद्दीपर बैंठे | इन २६ वर्षोमि मराठोमे गह- 
कलह भी रहा और बहुतसे मराठ सरदारोने अपनी जातिसे द्रोह भी किया, तो भी 
शिवाजीके बनाये हुए राज्य-सगठनकी ही महिमा थी कि जा स्वाधीन राष्टका 
झडा खड़ा हुआ था वह कभी रुका और कभी आगे चला, परन्तु, --महापुरुषके 
दिये हुए. धक्केमे इतना बल था कि, २६ वर्षों तक वह कभी पीछे नहीं हय 
और न नीचे ही झका। 
सम्भाजीके व्धक समय मुगलोने उसके परिवारपर कब्जा कर लिया था। 
पारिवारमे सभ्भाजीका आठ वर्षका पुत्र था जिसका नाम शिवाजी था। मुसलमान 
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उसे शाहूजीके नामसे पुकारत थे। औरंगजेबकी म्त्युके पश्चात्‌ जब शाहजादोर्मॉए 
गद्दीके लिए लड़ाई छिड़ गई तो दूसरे पुत्र आजमशाईन शाही डेरेपर कब्जा कर 
लिया । शाहू डेरेमें ही केद था । आजमशाहने उसे इस आशासे मुक्त कर दिया 
कि वह अपने राज्यमे जाकर उसकी मदद करंगा । शाहू केदस छूटकर अपने 
देशकी ओर रवाना हो गया और मार्गमे कई सकयेको झेलता हुआ कुछ समय 
पीछे दाक्षिणम जा पहुँचा | परन्तु, वहाँ जाकर उसे मालूम हुआ कि महाराष्ट्रकी 
गद्दीपर अधिकार करना आसान नहीं है। राज्यपर ताराबाईका ५भुत्व था, वह 
आसानीसे शाहूके लिए गद्दी छोड़नेको उद्यत नहीं हुईं। कई मह्ठदीनो तक उसे 
साथियोकी तलाश करनी पडी ) बहुत-से मराठे सरदार ताराबाईसे असन्तुष्ट थ, 
वह उससे आ मिले और, अन्तमे १७०८ ई० के जनवरी मासमे, सितारामे 
शाहूका राज्यारोहणोत्सव धूमधामस मनाया गया और मराठा राज्य फिरसे शाहू 
महाराजके नंतृत्वमें एकच्छत्रक नीचे खड़ा होकर भुगल्शेके साम्राज्यसे मिडनेका 
उद्यत हो गया । 

सौभाग्यसे शाहू महाराजको एक योग्य मन्त्री मिल गया । बालाजी विश्वनाथ 
भद्दका जन्म चितंपावन ब्राह्मणोके वशम हुआ था। १६९५ ई० में वह मराठा 
राज्यकी नोकरीमे आया | तीन-चार वर्ष पीछे वह पूनेका सूबेदार बनाया गया 
और १७०७ में हम उसे दौलताबादकी सूबेदारी करता हुआ पाते हैं। प्रतीत 
होता है कि अपनी कार्यकुशछता और साहसिकताके कारण बाछाजीका उस 
समय नेताओमे काफी आदर हो गया था, क्योकि जब शाहू महाराजको योग्य 
मन्जीकी आवश्यकता हुई तो उसके सामने बालाजी विश्वनाथका नाम पेश किया 
गया। शाहू महाराजने प्रारम्भमे उस केवछ लगानकी वसूलीके कामपर नियुक्त 
किया था, परन्तु, उसने एसी तत्परता और योग्यतांस काम किया कि उसे शीघ्र ही 
केवल सेनापतिका पद ही नहीं मिला, अपितु सन्तुष्ट हुए स्वामीन उसे " सेना- 
कत्तोी ' (८ सेनाओका बनानेवाछा ) की उपाधिसे विभूषित किया । बालाजी 
विश्वनाथ केवछ सफल नीतिश ही नहीं था, वह वौर योद्धा भी था। उसने छह 
वर्षके अथक परिश्रमसे शाहू महाराजके राज्यकी जडे मजबूत कर दी। घरके 
शत्रुओमेसे एक एकको या तो नीतिसे जीतकर अपना बना लिया या शक्तिसे 
जीतकर खत्म कर दिया। ताराबाई ओर उसका पुत्र कैद हो गये और विद्रोही 
सरदार या तो महाराजकी सेनामे भर्ती हो गये या मराठा राज्यकी सीमाओंसे 
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भागकर मुसलमान शासकेकी नोकरीमें चले गय। इन संवाओसे महाशंज शाहू 
इतने सन्तुष्ट हुए कि १६ नवम्बर १७१३ के दिन बाजीराब पिंगलेको पेशवाके 
(>प्रधान सचिवंके ) पदस हटाकर वहाँ बालाजी विश्वनाथर्की नियुक्त कर दिया | 

पेशवाने भी अपने स्वामीकी शक्तिके बढ़ानेमे कोई कसर नहीं उठा रखी । 
उस समय दिल्लीमे सय्यद-बन्धुओका दोरदौरा था, दाक्षिण हसनअलीखोंके 
हिस्सेमे आया था | हसनअलीखों दक्षिणके शासकोसे मित्रता करके अपनी 
शक्तिका बढ़ाना चाहता था । उसने पहले तो शकर मन्हार नामक॑ एक दक्षिणी 
सरदारको प्रतिनिधि बनाकर शाहूके दखास्मे भजा जहाँ उसकी बालाजीसे 
ब!|तचीत होती रही। बालाजीने शकर मल्हारके सम्मुख निम्नलिखित शर्त पेश की--- 

( १) मराठा सरकारको दक्षिणके सूबसे सरदशमुखी और चौथ उगाहनेका 
अधिकार प्राप्त हो । 

४ २ ) शिवाजी महाराजका जीता हुआ समस्त प्रदेश मराठा-रणज्यकें 
अधिकारमे समझा जाय । 

( ३ ) शाहूजी केवछ खानदेशकी छोड़नक लिए उद्यत थे, परन्तु उसके 
बदलम पढरपुर तीर्थंक आमपासका प्रदेश चाहते थ | 

(४ ) शिवाजीने कर्नाठकमे जो स्थान जीते थ, वह मराठा-राज्यके भाग 
समझे जायें । 

( ५ ) शाहू महाराजकजी माता और परिवारका दक्षिण जानकी आशा दी 
जाय | वह अर्भीतक मगल दरारमे रहनकी तरह रक्ख हुए थ | 

इन सब शर्तोंके बदलमे बालाजीने शाहजीकी ओरस यह शर्ते पेश की कि वह 
वार्षिक दस छाख रुपया शाही खजानमे भेजत रहेगे और जब्र दक्षिणके शासकको 
आवश्यकता होगी तब पन्दह हजार घुड़सवार पद कर देगे। यदि दक्षिणमे 
काई गडबड होगी ता उस शान्त करनके अतिरिक्त सरदशमुखीके बदलेमें कुछ 
वार्षिक फीस भी अदा करेंगे । 

हइसनअलीखाँ दक्षिणस निश्चिन्त होकर उत्तरके मामलोको सुल्झाना चाहता 
था | दिल्लीकी दशा उसे अपनी ओर घसीट रही थी। वह बालाजीकी पेश की हुई 
शर्तोंकी मजूर करनेके लिए तैयार हो गया, परन्तु, दिल्लीकी गद्दीपर उस समय 
फर्दखसियर विराजमान था। जो बात सब्यदोका पसन्द हो, बह उसे अवश्य 
नापसन्द थी । उसने उपयुक्त शर्तोपर सन्धि करनेसे साफ इन्कार कर दिया । 
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बादशाह और उसके वजीसेके ऐसे मत-भेद दिलीकी परिस्थिति इतनी खिंचा- 
बट पैदा कर रहे थे कि ट्ूटना अवश्यम्मावी था | इस पुस्तकके तीसरे भागमें 
पाठक फरुखसियर और उसके उत्तराधिकारियोकी दुर्दशाका दृत्तान्त पढ़े चुके 
हैं| बह कठपुतलियोंकी तरह रंगस्थलीपर आये और विलीन हो गये | उन 
दिनो बालाजी विश्वनाथ दिल्लीमे ही ठहरा सन्धिकी शर्तोंको स्वीकार करानेकी 
चेश करता रहा । परन्तु उस क्रान्तिं-युगम सन्धियोकी चिन्ता किसे थी?! समय 
टल्ता गया, पर बालाजीने हिम्मत न हारी और पैसे काम लिया । बै्य॑का 
फल भी मीठा हुआ। मुहम्मदशाहके सिंहासनारूढ होनेपर राज्यमे कुछ 
स्थिरता-सी दिखाई दी और निजामुल्मुल्क जैसे कुछेक विरोधियोके मैदानमें 
आ जानेसे सय्यद-बन्धुओको फिरसे मित्रोकी आवश्यकता प्रतीत होने लगी । 

अन्तमे १७१९ ई० मे सुदी्ध सन्धि-चर्चाकी समाप्ति हुई। बालाजी 
विश्वनाथको प्रायः वह चीजे मिल गई जिन्हे वह चाहता था | शाहू महाराजकी 
माता और परिवारको दक्षिण जानेकी अनुमति मिल गई । दक्षिणके छह सूबोपर 
मराठा-राज्यको सरदेशमुखी और चोयके पूर्ण अधिकार प्राप्त हो गये । इसके 
अतिरिक्त उन्हे बब्ती, सहोत्री और नरगोडाके नामसे लगानका प्रतिशतक हिस्सा 
लनेके इतने अधिकार प्राप्त हो गये कि वस्तुतः दक्षिणकी लगभग सारी आय 
मराठा-राज्यके हाथमें चली गई । बालाजीने जो किले मांगे थे थोड़े-से परिवर्तनके 
साथ वह भी उसे मिल गये | इस लम्बे सन्धि-सम्बन्धी वार्ताछपके लिए दक्षिणसे 
आने-जानेमे मराठोंकी सेनाका जो खचे हुआ था, वह भी शाही खजानेसे 
दिया गया । इस प्रकार असाधारण सफलता प्रास करके बालाजी विश्वनाथ जब 
अपने स्वामीके पास वापिस आया तो सन्‍्तुष्ट होकर स्वामीने लोहगढ़का किल्म 
और उसके आसपासके स्थान उसे पारितोषिक रूपमें प्रदान किये। शाहूने 
बालाजीपर जो उदारता दिखाई, वह उचित ही थी । कोई मन्नी अपने राजाके 
लिए. इससे अधिक और क्या कर सकता था ! राज्यके आन्तरिक शन्नुओको 
नष्ट करके सिहासनको दृढ़ नींवपर स्थापित कर दिया और मुगल साम्राज्यसे 
सन्धिकी ऐसी शर्तें प्रात कर छी जो विजयीको ही प्रात हो सकती थी। इस 
सन्धिने दक्षिणपपर मराठा-राज्यके कानूनी अधिकारकों पूरी तरह स्थापित 
कर दिया । 





०८ भगल साम्राज्यका क्ष+ ओर उसके कारण 
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३-महाराष्ट्र ध्वजा अदककी ओर 


सिरणक समभा-मवन था । राजा शाहू गद्दीप' विशजमान थे । राजाके 
सब प्रमुख सरदार अपने अपने आसनोपर बैठे हुए थे । सभामे उत्मुकता 
और सम्भावनाका आतक था, क्योकि आज नया पेशवा बाजोराबव अपनी 
भावी नीतिकी घोषणा करनेवाला था । 

प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथकी ई० स० १७२० ई० के प्रारम्भ मृत्यु हो 
गई थी। अपने स्वामीकी सेत्राभ उसने जो कष्ट उठाये थे उन्होंने बराछाजीके 
शरीरकी थका दिया था | दिललीसे लोटनेपर पेशवाने अनुभव किया कि अब 
शरीरको विश्रामकी आवश्यकता है। वह राजाकी अनुमतिंस अपने गाँवमे 
आम लेनेंके लिए. चला गया जहाँ हृदयकी गति रुक जानेसे उसकी मृत्यु हो 
गई । बाल्जी विश्वनाथ उन सौभाग्यशाली पुरुषोमेते था जो अपने पीछे 
अपने स्वामीके हृदयमे कृतशता और सायियोके हृदयोमे आदरका माव छोड़ 
जाते हैं। उसने शाहूजीके राज्यकों अशान्त और छिन्न मिन्न दशाम पाया था 
और शान्त, सगठित और प्रतिष्ठित दशाम छोड़ा | वह मराठा-णाज्यका 
पुनर्जन्मदाता था । उसे हम विस्तृत मराठा-राज्यका पिता कह सकते हैं । 

बालाजीकी मृत्यके पीछे राजा शाहूने पिताके ताजको युत्रके सिर्पर रखनेका 
निश्चय किया। राज्य-प्रतिनिधि श्रीपतरावका राजापर बहुत असर था। उसने 
प्रयत्न किया कि बालाजीके पुत्रकों पेशवा न बनाया जाय, परन्तु राजा 
शाहूके चरित्रको सबसे बढ़ी विशेषता यही थी कि वह आदमी खुनावमे कुशल 
था | उसका चुनाव प्रामाणिक होता था। बालाजीके चुनावमे राजा झाहूकी 
चतुस्ता सिद्ध हो चुकी थी। अब उसके उत्तराधिकारीके चुनावमें भी उसने 
व्रदश्ताका प्रमाण दिया | प्रतिनिधिकि आम्रहकी शिश्तापूर्वक उपेक्षा करके 
उसने पेशवाके आसनपर बालाजीके पुत्र बाजीराबको स्थापित कर दिया । 

आजके दरवारमे बाजीराव अपनी नीतिकी घोषणा करनेवाला था | बाजीराब 
अपने पिताकी तरह विद्वान नहीं था और न कूटनीतिमे निपुण ही था। 
उसका जीवन लढ़ाईके मैदानमे ही व्यतीत हुआ था । उसकी आयु केवल २८ 
वर्षफी थी । वह खूब ऊँचा कद्दावर जवान था | युद्धमें उसका साइस प्रसिद्ध था। 
सब लोगोंको माठूम था कि वह राज्यको भावी नीति पेश करनेवाला है और 





महाराष्ट्र-ध्यजा अटककी ओर ९९, 
प्रतिनिधि श्रीपतराव उसके विरुद्ध है। इस कारण सभासदोंकी उत्सुकता और 
भी अधिक बढ़ गई थी। 

बाजीरावने मराठा-राज्यके सामने आगे बढ़नेकी नीति पेश की । उसने कहा 
कि अब हम दक्षिणकी सीमामे बंधे नहीं रह सकते | हमे हिन्दुस्तानके केन्द्रकी 
ओर बढ़ना चाहिए और मुगल-साम्राज्यके हृदयपर कब्जा करना चाहिए | 
प्रतिनिधिन इस नीतिका घोर विरोध किया | उसने राजा शाहूका ध्यान दक्षिणकी 
दशाकी आर खींचते हुए बतलाया कि राज्यका खजाना खाली पढ़ा है उसे 
सुशासनसे भरना चाहिए, कोकणमे गढ़बड हो रही है उसे शान्त करना चाहिए। 
मराठा राज्यकी स्वतन्त्रता दिल्लीस मानी जा चुकी है, अब मुगल साम्राज्यसे 
व्यर्थकी लड़ाई मोल लेनेंस कोई छाम नही, अब तो अपनी दशाकों सँभालना 
और सन्तोषसे बैठना चाहिए । 

बाजीरावकी यह नीति पसन्द नहीं थी। उसने प्रतिनिधिकी एक एक दलीलका 
उत्तर दिया | यह ठीक है कि दक्षिणका खजाना खाली है, परन्तु दक्षिणमें धन 
है कद ! यदि दाक्षिणका खजाना भरना है तो उत्तरके धनधान्यपूरित स्थानोपर 
अधिकार करना होगा । शिवाजी महाराजने दाक्षिणके गरीब किसानोंको चूसकर 
अपना खजाना नहीं भरा था । जब भारी आवश्यकता होती तब महाराज मुगल 
राज्यके किसी हिस्सेको निचाड़ लेते थे । बाजीयवने यह भी बतलाया कि मुगल 
राज्य अन्दरस खेखला हो गया है । उसे घरकी फूट और प्रमादने अधमुआ 
कर दिया है। उसे तो अब एक धक्का देनेकी ज़रूरत है, धक्का मिलते ही वह 
आंधि मुँह गिर पड़ेगा | एक बार महराष्ट्रके धुढ़सवार उत्तरमें जायें तो सही, 
विजयलक्ष्मी उनके चरणोमें लोटन लगेगी | अन्तम राजा शाहूकों सम्बोधन 
करते हुए युवक पेशवाने कहा, “ महाराज, मुगल-राज्यरूपी वक्षके तनेपर 
प्रहार करो, शाखाये तो स्वय गिर जायँगीं। मेरी बात मानो तो में विश्वास 
दिलता हूँ कि अटककी दीवारोपर महाराष्ट्रकी ध्वजा गाढकर छोड़ूँगा । “” 

राजा शाहूका हृदय इन ओजस्वी शब्दोको सुनकर उछल पढ़ा । उसने उत्तेजित 
होकर कहा, “ हँ, हाँ, तुम तो महाराष्ट्रकी ध्वजाको हिमालयकी चोटीपर गाढ़ 
दोगे । इन वीर बचनोंसे महाराप्ट्रके सरदारोकी तलवारें म्यानो्मे झनझना 
उठीं। राजाने बाजीरावकी नीतिको स्वीकार कर लिया और उस दिनसे महाराष्ट्र- 
सेनाकी अटककी ओर यात्रा प्रार्म्म हुई । 





१००. मुगल साप्राज्यका क्षय और उसके कारण 


४-मराठोंका गुजरातसें प्रवेश 

उ््ह ओर विजय-यात्रा करनेसे पूर्व दो काम आवश्यक थे। सबसे 

पहले तो विजयका यन्त्र तैयार करना था | विजयके लिए सेना चाहिए, 
सेनापति चाहिए और कुछ धन भी चाहिए। पेशवाकों इन सबके जुटानेमे 
कुछ समय लगा । यह ध्यानम रखना चाहिए. कि महाराष्ट्रके राज्य-संगठन और 
सेना-सगठनमें एक बढ़ा परिवर्तन आ गया था जिससे उसका रूपान्तर ही हो 
गया था । इससे पूर्व महाराज शिवाजीका बनाया हुआ राज्य-सगठन था जिसमे 
रणाजाकी सहायताके लिए. आठ मन्त्रियोकी एक परिषद नियुक्त की जाती थी । 
उस सघटनमे मारी शक्ति राजामे केन्द्रित रहती थी । वही सब सचिवोसे काम 
लेता था | समयके साथ दशाये बदलती गई । राज्यका विस्तार हो गया और 
राजा उतने जबर्दस्त न रहे | यह तो अर्सन्दग्ध बात है कि महाराष्ट्रका उत्थान 
केवछ एक राजवशका उत्थान नहीं था। वह तो एक राष्ट्रका उत्थान था । 
राष्ट्रंक उत्थानमे यह विशेषता होती है कि अवस्थानुसार उसके संगठनमें 
परिवर्तन हाता रहता है । बालाजी विश्वनाथंके समयसे महाराष्ट्रका राज-सिंहासन 
भी बदल रहा था । आठ मन्त्रियोका स्थान महाराप्ट्रके प्रमुख सरदारोकी मण्डली 
( ('0र्शभाट्वेश ४९9 ) ने ले लिया था | उन सरदारोकों मुगल सरदारोकी तरह 
जागीरे दे दी जाती थीं। उन जागीरोंस वह कर, चौथ या सरदेशमुख्ती वसूल करते 
थ और वही उस जागीर या सूत्रेके शासक समझे जाते थे। इस अधिकारके बदलेमे 
उन्हें राजाके कोषमे निश्चित धन-राशि दनेके अतिरिक्त युद्धकं समय घुड़सवारोकी 
नियत सख्याके साथ राजाकी सहायताके लिए आना पड़ता था। ऐसे सरदारोकी 
सख्या प्रतिदिन बढती जाती थी । राजाके व्यक्तित्वके प्रति वह सब भक्तिके 
भावसे बँघे रहते थे | पेशवामे ओर सरदारोसे यह विशेषता थी कि यह राजाका 
प्रमुख सलाहकार और कार्यकर्ता था। प्रतिनिधि और सेनापतिके दो अलग 
पद भी कायम थ, परन्तु असलमे पेशवाके हाथम ही सब्र शक्ति एकत्र होती जाती 
थी | वह एक प्रकारसे सारी सरदार-मण्डलीका प्रणेता था। 

इस मण्डली-प्रथाका जन्म बालाजी विश्वनाथके समयमे हुआ और विस्तार 
बाजीरावके समयमे | बाजीरावने शीघ्र ही सरदारोकी अधिक सख्याको अपने पक्षमे 
कर लिया और चार वर्षके उद्योगके पश्चात्‌ १७२४ में उसने अपनेका इस 
योग्य पाया कि महाराष्ट्रकी ध्वजाको दक्षिणकी सीमाओसे आगे उत्तरीय भारतमें 
गाइनेका उपक्रम करे | 


मराठोंका ग़ुजरातमें प्रवेश १०१ 
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गुजरात प्रान्त मुगल साम्राज्यके लिए धनकी खान था। उस प्रान्तकी उपजाऊ 
भूमि साम्राज्यके कोषका भरनेके लिए बहुत बड़ी राशि भमेजती थी। मराठोकी 
उसपर पहलेसे नजर थी | शिवाजीका सूरतपर आक्रमण तो प्रसिद्ध ही है। 
सूरतके अतिरिक्त गुजरातके अन्य स्थानोपर समय समयपर छांप होते रहे, परन्तु, 
स्थायीरूपसे उसके किसी भागपर अधिकार करनेका विचार पैदा नहीं हुआ था। 
गुजरातमे मराठोका पहलछा कदम दिल्लीकी दरबारी उलझनोंसे रक्खा गया | उन 
दिनो निजामुस्म॒ल्क प्रधान मन्‍्त्रीके पदपर काम कर रहा था और मुहम्मदशाह, उस 
समयके नपुसक बादशाहोंकी रीतिके अनुसार, अपने प्रधान मन्त्रीके विरुद्ध पड्यन्त्र 
करनेमे लगा हुआ था । गुजरातका सूबा निजामुल्मुल्कके अधिकारमे था । उसने 
अपना प्रतिनिधि बनाकर अपने चचा हमीदर्खोकी गुजरातके लिए रवाना किया | 
उधर मुहम्मदशाहने काबुलके गवनेर सखुलन्दखोंको गुजरातका शासक बनाकर 
निजामुल्मुल्कके प्रतिनिधिस भिद्ट जानेका आदेश दे दिया। सरबुलन्द्खों 
प्रधान मन्त्रीपदका उम्मेदवार था, वह स्वय तो दिल्लीमे रहा ओर शुजातखाँको 
काफी सेनाके साथ गुजरातकी ओर भेज दिया । हमीदर्खां बढ़ी मुसीबतमे पढ़ 
गया । जब अधिकारको हाथमे रखनका उसे और कोई उपाय न दिखाई दिया 
तो उसने मराठा सरदार कन्नाजी कदम बान्देसे साथ देनेकी प्रार्थना की । बान्दे 
इस शर्तपर राजी हो गया कि उसे गुजरातसे चौथ और सरदेशमुखी बसूल करनेका 
अधिकार दिया जाय | मस्ता क्‍या न करता ! हमीदर्खों गुजी हो गया । दोनोंने 
मिलकर शुजातखाँपर आक्रमण किया ओर उसे परास्त करके और मारकर 
अद्टमदाबादपर अधिकार जमा लिया | 

शुजातर्खोंका भाई रुस्तमअलीखों सूरतका गवनेर था। उसे भाईके वधपर 
क्रोध आ गया | उसने एक और मराठा सरदार पिलाजी गायकवाइसे मित्रता 
कर ली और वह हमीदर्खों तथा बान्देसे गुजरात छीननेका प्रयत्न करने लगा | 
पहले तो रुस्तमअलीखेंको कुछ सफलता मिली, परन्तु शीघ्र ही बान्देने 
पिलाजीको अपनी ओर मिला लिया । रुस्तमअलीखों तीनोका सामना न कर 
सका । उसके दो प्रमुख सहायक युद्ध मोर गये, और बह स्वय मैदान छोड़- 
नेके लिए बाध्य हुआ | हमीदर्खोने अब गुजरातकी चौथ और सरदेसमुखीको दो 
हिस्सोमें बॉँद दिया | माही नदीके पूर्वीय प्रदेशकी चोथका अधिकार पिछाजीको 
दे दिया और पश्चिमी भागकी चोथका अधिकार बान्देको | इस प्रकार मुगल 


१०२. मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
दरबारकी कृटमीति और मुगरू सरदारोकी फूटने महाराष्ट्रके सरदारोके पैर 
गुजरातमे जमा दिये । 

सरबुलन्दर्खोंकी हमीदखोंकी सफलतास बडा क्राध हुआ। उसने स्वय गुजरातकी 
जीतनेका निश्चय किया । प्रारम्भमे उस सफलता भी हुई, और वह अहमदाबाद 
तक पहुँच गया, परन्तु वहाँ मराठा सरदारोने उसे ऐसा दिक कर दिया 
कि उसे हार कर उन लोगोको गुजरातके सठोके नाम हुण्डिया देनी पडी। 
हुण्डियों लेकर मराठा सरदारोंने उनकी वसूलीके लिए अपना रास्ता लिया 
ओर बेचारा हमीद्खा अकेला पढकर दक्षिणी आर माग गया। अब प्रतीत 
होने लगा कि सखबुलन्दर्खों पूरी तरह गुजरातपर कब्जा कर लेगा, परन्‍त दिल्लीकी 
भाषा ही निराली थी। सखुलन्द्खोकी क्षणक सफलताने दरबारमे उसके दुश्मन 
पैदा कर दिये | बादशाहमव्मतेन हुक्म दे दिया कि उस किसी प्रकारकी 
सहायता न भेजी जाय । परिथ्थातिका अनुकूल देखकर मराठा सरदारोने उसपर 
चारो आरसे आक्रमण जारी कर दि जिससे घबराकर उस बेचांरने १७२० में 
स्थायी रूपसे गुजरातकी चौथ और सरदेद्यामुखरी मराठोको अपंण कर दी । 


७-नज़ामसे झपट 
० है हक आन्तरिक दशाका सधारनसे निवत्त दंकर जब बाजीराबने उत्तरकी 
ओर अपनी महत्ताकाक्षासे भरी हु३ ओखि उठाई तो उस गुजग़त 
और मालवेका क्षेत्र तैयार दिखाई दिया। गुऊरातभे मराठा सरदारोने केसे 
प्रवेश किया, यह हम चौथे परिच्छेदमे दिखा आये है| मालवाकी सीमाये 
महाराष्ट्रकी सीमाओसे सर्दी हुई थी और वहाँ भी मराठा सरदार इससे पूर्व 
अपना पजा अडा चुके थ। बाजीरावन अपन घोडेका मेंह उन्हीं प्रान्तोकी ओर 
मोड़नेका निश्चय किया । 
परन्तु यह काम आसान नहीं था। उसके ओर इन सबोके बीचमे एक 
जबर्दस्त दीवार खड़ी हुई थी। निजामुल्मयुस्क दिल्लीके झगड़ोंस तय आकर 
दक्षिणमे ही जम गया था। वह वीर भी था ओर घूत भी | नामका तो वह 
मुगल बादशाहका भेजा हुआ गवनर था, परन्तु असलमे अब वह अपने आपको 
दक्षिण, गुजरत और मालवाका स्वामी ही समझता था| निजामुल्ुल्कसे बल-परीक्षा 
किये बिना महाराष्ट्रकी गाड़ी आंगे नहीं बढ सकती थी । 


निजामले झपड र्‌ग्रे 

निजाम॒ल्मुल्कने बार्जारावके बढ़े हुए मन्मूबरोका समाचार पा लिया था, वह भी 
समझ गया था कि मराठोंसे दो दो बांते कनेका समय आ गया है और उसने 
बडी चतुराईसे अपनी नीतेका जाल बिछाया था। राजा शाहूका प्रापिनिधि 
तसिहराव बाजीरावसे डाह रखता था | उस डाहसे छाम उठाकर, ओर बरास्मे 
एक जागीरका छोभ देकर, निज़ामुल्मुल्मने प्रतिनिषिकों तो अपने पक्षमे 
कर लिया और राजारामके पुत्र सम्माजीको यह प्रत्योेमन दिया कि राजा शाहूकी 
जगह तुम्द गद्दीपर बिठायेगे | सम्भाजी चा०मे आ गया । निजामुल्मुल्कने भेद- 
नीपिमे सफर होकर राजा शाहूके ग्रातानिषियोको अपने सूबेभसे निकल जानेका 
हुक्म दे दिया और राजा शाहूको कहला भेजा कि तुम्दे और सम्भाजीको 
हैद्राबादभ हाजिर होकर अपना मामत्य पेश करना चाहिए, तब विश्वास किया 
जायगा कि तुम दानोमेसे गदीका हकदार कोन है| 

राजा शाहुने अपने सलाहकारोंसे सलाह की | प्रतिनिधि तो पहले ही हाथ मैला 
कर चुका था, उसने राजाको डराकर निजामुल्मुस्ककी बात मान लेनेकी प्रेरणा 
की, परन्तु, बाजीरावका तेजस्वी हृदय इस अपमानजनक प्रस्तावपर भइक उठा। 
उसने राजा शाहूकी राय दी कि निजामुल्मुल्कको उसकी हिमाकतका उचित 
दण्ड देना चाहिए. | राजाको यह राय पसन्द आई और उसने निजामुल्मुल्कसे 
युद्धकी घोषणा कर दी। निजाउल्मुल्कने युद्धके लिए न केबल अपनी सेनाऑंको 
ही एकत्र किया बल्कि सम्मभाजीकों भी पास बुला लिया जिससे उसे कई हजार 
सुशिक्षित मराठा सिपाही लड़डाईके लिए प्राप्त हो गये । 

इधर बाजीराव प्रसन्न था कि उसे अपनी उमगोक़ी पूरा करनेका अवसर 
मिल रहा है। उसके ओर दिल्लीके बीचमें सबसे ब्रढा विप्त निजामुल्मुल्क ही था। 
उसे परास्त कर दिया तो मुगल राजधानीका रास्ता साफ हो जायगा, यह 
साचकर पेशवा बंड उत्साह और तीज़ताके साथ युद्धके मेदानमें उतर आया | 

बरसातके दिन थ। निजामुल्मुल्ककी विश्वास था कि प्राचीन पद्धतिके अनुसार 
बाजीराव बस्सातकी समात्िपर ही युद्धकी यात्रा प्रारम्भ करेगा, परन्तु जिसे विजयकी 
घुन है उसके लिए, पद्धतिका पालन केसा ? उसके लिए जैसी सर्दी बेसी बरसात। 
निजामुल्मुल्क बरसात बन्द होनेकी प्रतीक्षा ही करता रहा और बाजीखबने 
औरगाबादके जिलेमे घुसकर लूट-मार जारी कर दी। जब निज़ामने सुना तो 
उसने इवाजखॉँको बहुत-सी सेनाके साथ उससे लड़नेके लिए भेजा | बाजीराबको 


१०७. मुगल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 


इवाजकी गतिका पता चल गया और वह और आगे बढ़कर माहुरपर टूट पड़ा | 
जब इवाज उधरको मुड्ा तो बाजीराव औरगाबाद लोट आया और मशहूर कर 
दिया कि अब मराठा सेना बुरहानपुरपर आक्रमण करेगी | बुरहानपुर एक धनी 
और बड़ा शहर था | एसे शहरकी रक्षा करना आवश्यक समझकर निजामुल्मुक 
इवाजखँसे मिलकर ब्रुरहानपुरक्ती ओर बढा तो उसे मालूम हुआ कि बाजीराव 
उसे चकमा देकर इससे पूर्व ही खानदेशसे निकल गया है और गुजरातमे 
पहुँचकर आफत मचा रहा है | 

निजामकी जब यह समाचार मिला तो उसे बढ क्रोध आया और 
बाजीरावको दण्ड देनेके लिए उसने पूनापर आक्रमण करनेका सकहलप कर लिया | 
बाजीराव इस खबरको सुनकर मुस्कराया और गुजरातसे निकलकर गोदावररीके 
किनारे निजामके राज्यमे घुसकर छूट मचाने रूगा | अब ता निजाम घबरा 
गया और पूनाकी चिन्ता छोडकर गादावरी-तटके प्रदेशकी रक्षाके लिए. खाना 
हुआ । इस प्रकार युद्धका आक्रमण अपने हाथमे लेकर ब्राजीराबने निजामको 
आत्म-रक्षाके लिए. मजबूर कर दिया | निजामका लेनेके देने पड गये। चला था 
मराठा राज्यकी जीतने और गले पड़ गई आत्म-रक्षा | पहली ही झपेटमे 
बाजीरावने युद्धकी चालमे निजामको परास्त कर दिया। 

गोदावरीके तटपर दोनों सेनापति आमने-सामने आ गये । बाजीराबने भगा 
भंगाकर निज्ञामकी सेनाकों थका दिया था, अब लडनेका उचित अवसर 
जानकर वह भिद गया। निज़ाम बहुत चतुर सनापति था परन्तु बाजीराबकी 
प्रातिभाके सामने उसे हार माननी पड़ी । निजामकी सनाएँ मराठा सेनाओँके 
घेरेसे आ गई और यदि तोपखाना मदद न करता ता निजाम, सम्भाजी और 
उनकी सेनाओमेसे कोई भी आदमी उस समर-मूमिसे बचकर न निकल सकता | 

तोपोकी मददसे निजाम घरेमेसे तो निकल गया, परन्तु अब लड़नेकी 
हिम्मत उसमे नहीं रही थी। वह परास्त हो चुका था, उसन इवाजखाँकों 
सन्धिका पेगाम लेकर बाजीरावके पास भेजा | बराजीराबने जो शर्ते पेश की वह 
एक विजेताके योग्य ही थी | उसकी शर्ते यह थीं कि सम्माजीको बाजीरावके 
कब्जेमें दे दिया जाय, चौथ और सरदेशमुखीकी जितनी रकम दोष है वह चुका 
दी जाय, राजा शाहूकों मराठोंका एक-मात्र शासक स्वीकार दिया जाय और 
मराठे अफसर लगानकी वसूलीके लिए. निज़्ामके अफमरोके साथ साथ रह 


गुजरातपर मराठों का अधिकार १०५ 


>> स +> ब्च्त्ल्नि व्िथच़़ं ओ ओ ओ ओओओ- >* ब्न्‍चााअओखओओओओ ७४ न आतज 2णार चल बच्च्टलत न | 


सकें । निजामने अन्य सब शर्तें तो कबूल कर लीं, केवल सम्भाजीका समर्पण 
स्वीकार नहीं किया, क्योकि, आश्रितको त्याग देना वीरोका काम नहीं । 
बाजीरावने निजामके इस वीरोचित निश्चयकोी स्वीकार कर लिया और 
सम्भाजीकी छोइनेकी शर्तंपर जोर नहीं दिया । निजामने सम्भाजीको पन्‍्हालछके 
किलेमे भेज दिया और राजा शाहूस कह्वछा भेजा कि अब जैसा चाहो, करो । 

इस प्रकार, अपनी प्रातिमाके बलसे बाजीरावने उस समयके सबसे चतुर और 
पराक्रमी मुसलमान सेनापतिको परास्त करके मराठा सेनाकी उत्तर-यात्राका मार्ग 
सुगम कर दिया । 


६-गुजरातपर मसराठोंका अधिकार 
निःणके पराजयने अन्य विरोधियोकी कमर तोड दी | शीघ्र ही गजरातके 
गवर्नर सखबुलन्दखाँकी ओरसे सुलहका सन्देश आ गया जिसे स्वीकार 
कर लिया गया ! 
इससे पूर्व हम देख चुके हैं कि पिलाजी गायकवाड़ और बान्दे गुजणशातसे 
चौथ और सरदेशमुखी वसूल कर रहे थे | वह उन सरदारोका अपना अधिकार 
था, उससे मराठा-राज्यका विशेष छाभ नहीं था। निजामसे निबटकर बाजीरावने 
अपने भाई चिमनाजी अप्पाको विधिपूर्वक गुजरात विजयके लिए, रवाना 
किया | सरबुलन्दर्खों घबरा गया ओर उसने सुलहकी प्राथना की। मराठा 
राज्यका गुजरातस चौथ ओर सरदेशमुखी वसूछ करनेका अधिकार स्वीकार किया 
गया, केवल अहमदाबादकों जुदा क्‍खा गया और उसकी आयका पाँचवों 
भाग ही मण्ठोको देनेका निश्चय हुआ । राजा शाहूने, इस प्राप्तेके बदलेमे, 
समय पडनेपर सल्तनतको फ्चीस सो घुड़सवारोंसे सहायता करनेका वादा किया। 
यह भी शर्त हुई कि पिलाजी और बान्दे गुजरातमें मनमानी न करने पायें । 
देखनेमे तो यह सफलता सुगमतासे मिल गई, परन्तु निजामकों इससे एक 
भारी उत्पात खड़ा करनेका अवसर मिल गया । सबसे पूर्व जिस मराठे सरदारने 
गुजरातमे स्थायी रूपसे पेर ज़माये थे वह भूतपूर्व सेनापति खड़ेराव दाभाड़े था। 
पिलाजी गायकवाड़ उसीका अनुयायी था। खडेरावका पुत्र व्यवकराव दाभाडे 
गुजरातपर अपना विशेष अधिकार समझता था | चिमनाजी अप्याकी सफलतासे 
ज्यवकराव बहुत क्षुब्ध हो गया | धुत निज़ामुल्मुल्कने उसके क्षोभसे पूरा छाभ 
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उठाया और उसे उकसाकर मराठा राज्यसे छब्नेंके लिए तैयार कर लिया | 
निजामने एक आर तज्यबकरावको विद्रोहके लिट उद्यत कर दिया और दूसरी 
ओर सम्भाजीका बुला भेजा । इस प्रकार तीनो ओरसे दबाकर बाजीरावकी 
महत्त्वाकाक्षाका समाप्त कर देनेका सकलय करके वह १७३० ३० के अक्टूबर 
मासमे युद्धक लिए उठ खड्ट हुआ । 

बाजीरावके लिए सकटका समय था | तीन जबरदस्त शत्रुओका सामना था । 
उनमेस भी ब्यवकरावस विशप डरनकी आवश्यकता थी क्‍्ये। कि उसका मसठोमे 
बढ़ा मान था । वह साहसी वौर योद्धा होनेके अतिरिक्त एक पराक्रमी पिताका 
पुत्र था। बाजीरावके पास केवल २५ सह सना थी जिसकी प्रातिद्राद्धितामे 
व्यब्रकराव ४५ सहख सिपाहियाका छकर भेदानमे उतरा था। कठिनाइयों बडी 
थी, परन्तु आजीराव उनसे भी बढ था। मराठा वीरोकी राज-मकि और अपनी 
भुजाओका अवलमभ्ब लेकर वह तीनो शत्रओसे जूझनेके लिए मैद्यनमें उतर 
आया । कुछ समय तो दोनो सेनाओआ+ दूर दूरस झपर होती रही, परन्तु अन्तमें 
बढ़ोदेके समीप दभोईके मैदानमे घनघोर लड्ाई हुई | दोनो ही सनापति बीर थे, 
हठीले थे और सेनाओकी श्रद्धाके पात्र थे। अ्यवकरावकी सेनामें बहुत-से 
कोछी और भील सिपाही थे, वह पहली टक्करमे ही भाग निकले, परन्तु जब 
दोनो ओरके मराठ सिपाहियोकी मिइन्त हुई तब तो गहरी भयानकता पैदा 
हो गई । दोनोमेसे कोई पीछे पेर रखना नहीं जानता था । सब मभरने-मारनेके लिए. 
कटिबद्ध थे। व्यबकरावन बडी हृढतासे सेना-नायकका काम किया । उसने 
अपने हाथीके पॉवमे जजीर बॉध दी थी ताकि वह भाग न सके । सेनापतिकी 
हृढतासे :८भावित होकर सिपाही भी असाधारण बीरतासे लड़ | यहाँ तक कि 
बाजीरावको अपनी विजय सन्दिग्ध प्रतीत होने लगी | परन्तु वह घबराया नहीं । 
वह हाथीने उतरकर घोडेपर सवार हो गया और कुछ चुने हुए सिपाहियोका 
साथ लेकर उसी स्थानकी ओर लपका जहाँ हाथीके होदपर बैठा हुआ व्यत्रकराव 
शत्रुकी सेनापर बराग-वधों कर रहा था। वज्यवकरावन उस दिन इतने तीर 
बरसाये कि उसकी ऑगुलियों घायल हो गई । बाजीराब शत्रु-सेनाके। चीरता हुआ 
वही पछुच गया जहाँ ज्यवकरावका हाथी चड्ञानकी तरह जमा खडा था । बाजी- 
राबकी राज्य शाहूकी आशा थी कि ज्यवकराबका जानसे न मारा जाय । बाजी- 
रावने एक सॉडनी-सवारके हाथ लिखकर उसे सन्देश भेजा कि “' युद्ध बन्द 
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कर दो और सुलहका रास्ता निकालो क्यों कि तुम्हारे जैसे वीरकी वीरता 
राजा शाहूके शत्रुओकी परास्त करनेके कामंम आनी चाहिए, राजाकी सेनाओसे 
लड़नेके काम नहीं। ” परन्तु व्यवकराव बडा हठी था । उसने घुणापूर्वक उस 
सन्देशकी अवहेलना करके और भी अधिक वेगसे बाण-बइृष्टि आरम्म कर दी | 
बाजीरावन चिटलाकर अपन आदमियोस कहा फ्रि दाभाडका जीतजी गिरफ्तार 
कर ले, परन्तु यह असम्भव था। वह अकेला बहादुर सैकडोसे लड रह्य था 
और हाथियार छोडन या थकनका नाम नहीं छता था। बाजीराव परेशान 
हो रहा था कि इतनभ एक विश्वासघातीकी गोलीने त्यबकरावका अन्त कर 
दिया | श्यबकरावका मामा भावसिहराव झात्रुसे मिला हुआ था। उसने 
अवसर पाकर पीछसे निभप्ना लगाकर जो गोली छोडी तो दाभाडके सिरके 
आर-पार हा गई | सनापतिके गिरते ही सेना तितर-बितर हो गई ओर मेदान 
बाजीरावके हाथम रहा । 

इस पिजयन गुजरात और मालवमें राजा शाहूकी स्थितिको बहुत मजबूत 
कर दिया । राजाने निश्चय किया कि गुजग़त और मालवेके करकी आधी आय 
राज्यके खजानेमे जाय और आधीको पेशवा तथा दाभाड़ें-वंशमें इस प्रकार 
बॉठा जाय कि गुजरगातकी आयका आधा दाभाड़े और मालबकी आयका आधा 
बाजीरावको मिल करे | इस प्रकार राजा शाहूने उदारता और दूरदरशितासे 
र्ष्ट हुए दाभाडे-परिवारको सन्तुष्ट करनेका प्रयत्न किया । व्यत्रकरावके भाई 
यशवन्तरावकी सेनापति-पदयर नियुक्ति कर दी गई ओर ज्यबकके वधके लिए. 
राजाने मब्दिसर्मे जाकर देवतासे क्षमा-प्राथना की । 

दिल्लीके देवता अब ते। घबराये । जब सरबुलन्दर्सों प्रिर रहा था तब तो 
दिल्लीने सहायता भेजनेसे इन्कार कर दिया, और जब उसने जान बचानेके 
लिए मराठोको चोथ और सरदेशमुखीका अधिकार दे दिया तो बादशाह बहुत 
नाराज हो गया और सखुलन्दर्खोंकी गुजरातकी शासकतासे हकर उसके 
स्थानपर राजा अभयसिहको नियुक्त कर दिया। राजा अभमयर्सिंह जेधपुरके राजा 
अजीतसिंहका उत्तराधिकारी था और साम्राज्यके विश्वासपात्र सेवकोमे गमिना 
जाता था | राजा अमयसिंहने सेना लेकर सखुलन्दखापर चढ़ाई की। सखुलन्द- 
खाने पहले तो बादशाहकी आजशाका अनुचित समझकर अभयसिंहसे लड्दाई की 
और उसे परास्त भी कर दिया, परन्तु फिर शायद यह सोचकर कि एक ओर मुगल 
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सल्तनत और दूसरी ओर मराठा सरदार, इन दो धारोमें पहकर पिसना पढ़ेगा, 
उसने राजा अभयसिंहसे सुलह कर छी और गुजरातकी बागडोर उसके हाथमे 
सौंपकर दिल्‍लीकी ओर प्रयाण किया | उसके दिल्लीमें पहुँचनेपर बादशाहने कुछ 
दिनतक तो कोप-लछीलाका अमिनय क्रिया और सरबुलन्दखॉको मुलाकातसे वचित 
रहना पड़ा परन्तु अन्तमे लीला समाप्त हो गई और सरबुलन्द्खोकी इलाहाबादका 
गवर्नर नियुक्त कर आदर-सत्कारपूर्वक दिल्‍लीसे ब्रिदा किया गया । 

अभयसिहने गुजरातके अधिक भागकी मराठोके हाथमे पाया। सरबुलन्द- 
खॉँका पूरा प्रभाव शायद अहमदाबादतक ही परिमित था। बड़ोदामे पिलाजी 
गायकवाडका दौरदौय था और राजा शाहूके एजेण्ट प्रान्त-मर्मे चौथ और 
सरदेशमुखीके उगाहनेके लिए, फेले हुए थे। राजा अभयसिंहने सबसे पहले 
बढ़ोंदाको हस्तगत करनेका निश्चय किया । समय भी अनुकूल था, क्योकि 
बाजीराव और चिमनाजी मालवा ओर दक्षिणकी उलझनोमे फँसे हुए थे | अमय- 
सिंहका बढ़ौदाक सर करनेमे कोई कौीठनाई भी न हुई | परन्‍्तु, इससे गुजरातकी 
समस्या हल नहीं हुईं। बढ़ौदास हटाये जाकर पिलाजी और भी अधिक भयानक 
हो गया, क्यो कि कोली भील आदि जगली जातियोपर उसका गहरा प्रभाव था, 
उनकी सहायतासे उसने अभर्यसिहकी नाकमे दम कर दिया | कोई स्थान सुराक्षित 
नहीं था । आज यहां तो कल वहाँ। मराठोके रात-दिनके आक्रमणों और छापोस 
णजपूत सेनापति तग आ गया और अन्‍्तमे उसने एक ऐसा नीच काम किया 
जिसने न केवल राज]त नामपर ही कलछकका टीका लगा दिया बरन्‌ गुजरातको 
भी सदाके लिए मुंगलोके हाथसे निकाल दिया। उसने पिछाजीको सुलइकी 
बातचीतके लिए निमत्रित किया और विश्वासमे छाकर एक दिन हत्यारेकी 
छुरीका शिकार बना दिया। अभयसिंह पिलाजीके डेरेपर जाकर दस्तक बेठा 
बाते करता रहा, जब उठ कर बाहर आया तो अपने एक आदमीको पिलाजीसे 
गुप्त बात करनेके बहानेसे अन्दर भेज दिया। पिलाजी आराम कर रहा था | 
उसके कानमे बात करनेके मिंपसे अभयर्सिह्क्ता आदमी पास चला गया और 
उसने कमरसे पेनी छुरी निकाल कर पिलाजीकी छातीमे घुसेड दी। पिलाजी उसी 
समय मर गया । 

पिलाजी तो मर गया, परन्तु अमयसिंहका कुछ न मिला | पिलाजीके भाई 
महादजी और लड़के दामाजीके नेतृत्वमे सारा गुजग़त उठ खड्दा हुआ और 
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थोड़े ही दिनोंमे अभयरसिंहके लिए भागनेके सिवा आत्म-रक्षाका कोई उपाय शेष 
नहीं रहा । दामाजी गायकवाड़ बहुत जबर्दस्त योद्धा था। उसने बड़ोंदेकी जीत 
कर अपनी राजधानी बना लिया और सारे ग्रुजगत-प्रानपर अधिकार जमा 
लिया । बड़ोदाके वर्तमान राजबशका यही प्रारम्भ था। 

इस प्रकार, लम्बे सघर्षके पश्चात्‌, १७३५ ई० में गुजरात मुगृल साम्राज्यसे 
जुदा होकर पूरी तरह मराठोके अधिकारमें आ गया । 


७-बुन्देलखण्डमें महाराष्ट्रकी ध्वजा 

;ई अ्जिः वृक्षकी जड़े निर्बेछ हो जायें उसके पत्ते ओर शाखाओंमे भी कम- 
्् जोरी आ जाती है ओर शीघ्र ही वह समय आ जाता है जब उसके 
फूल और पत्ते झड़कर गिरने लगत है। मुगल साम्राज्यकी उस समय यही दशा 
हा रही थी। जड़े बेजान-सी हो रही थीं जिसका फल यह हो रहा था कि 
साम्राज्यके अग टूट टूट कर गिर रहे थे | गुजरातका किस्सा आप सुन चुके, अब 
बुन्देठखण्डकी कहानी सुनिए । 

इस पुस्तकके दूसरे भागके आठवें खण्डमे हमने बुन्देलखण्डपर राजा छत्नसालकी 
ध्वजाका फहराते हुए देखा था । ओरगजेबने अपने अन्तिम वर्षोमे अनुमव कर 
लिया था कि अब सब विद्रोहोकी दबा देनेकी शक्ति उसमें नहीं है | इस कारण वह 
विद्रोहियोके साथ सुलह करने लगा था। छत्रसालको भी उसने दाक्षिणमें बुलाकर 
आदर-सत्कास्स विभूषित किया था और बुन्देलखण्डका शासक स्वीकार कर 
लिया था। औरगजेबके पीछे उस पराक्रमी राजाका मार्ग प्रायः निष्कंटक-ता बना 
रहा | किसीने उससे छेडछाइ न की ओर न उसने ही मुगलोंसे उल्झनेकी 
चेश की | सय्यद-बन्धुओंके नाशके पश्चात्‌ जब उन सरदारोकाो इनाम बॉटे 
गये जिन्होंने सय्यदोके साथ विश्वासघात किया था तो मुहम्मदर्खों बगश नामके 
पठान सरदारको इलाहाबादका गवर्नर बनाया गया। मुहम्मदखों बगश बहुत 
महत्वाकाक्षी व्यक्ति था। मुगल लेखकोंका तो कहना है कि वह इलाहाबादको 
केन्द्र बनाकर दूसरा रहेलखण्ड स्थापित करनेकी उम्ग रखता था। उसने 
इल्ाहाबादके हाकिमकी गद्दीपर बैठकर सीमारयें बढ़ानेकी लालसांस दृष्टि दौड़ाई तो 
उसे बुन्देलखण्ड दिखाई दिया । बुन्देलखण्डस दिलछलीकी कुछ नागजगी भी थी। 
१७२० में बुन्देला छेगोने मुगल गवर्नर दिलेरखॉको मारकर स्वतन्त्रताका झंडा 


११९०. मुगर साम्लाज्यका क्षय आर उसके कारण 

खड़ा कर दिया था। जब राजा गिरधर बहादुरने इलाहाबादम मुगल बादशाहके 
विरुद्ध बगावत की तो राजा छत्नसालने उसे सहायता भेजी | दिल्लीकी नाराजगी 
और मुहम्मदशाहकी महत्त्वाकााने मिलकर शीघ्र ही ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी 
कि लडाइका प्रारम्भ हुआ | 

१७२३ से निरन्तर ६ वर्षतक मुगल सेनाये बुन्देलखण्डपर आक्रमण करती 
रहीं । राजा छत्न॒लालकी आयु उस समय ७० वर्षसे ऊपर चली गई थी, परन्तु, 
डस आगके परकालेके तेजमे कोई भेद नहीं आया था और न उसका चैर्य ही 
टूटा था | मुसलमानोंके पास सना और घनका बहुत अधिक बल था, इस 
कारण उन्हें सफलता होती रही, परन्तु, वह सफलता कव॒ल सरकारी खरीतोतक 
ही परिमित थी | मुहम्मदशाह हर महीने दिल्लीकी इस आशयके खरीते भेजा 
करता था कि हमारी सेना आगे बढी, दुश्मनने रास्ता रोकनेका यत्न किया, हमने 
उसे हटा दिया और दुश्मनकी जगहपर कब्जा कर लिया, परन्तु फिर क्या हुआ ! 
खरीते इस सम्बन्धेम चुप थ क्यो कि छह वर्षतक निरन्तर आक्रमण करके आगे 
बढ़ने ओर बुन्देलखण्डकी भूमिपर अधिकार जमानके पश्चात्‌ भी मुगलेकी सेना 
लगभग उसी जगह थी जहाँ प्रारम्मेम | राजा छत्नसालन अपने बूढ़े शरीरके 
साथ ऐसी चतुराई और मुस्तैदीके साथ युद्ध किया कि महम्मदशाहका जीतते 
जीत॑ते नाकमे दम आ गया परन्तु जीतनकी आवश्यकता फिर भी बनी रही ! 

लड्ाई लम्दी होती जा रही थी और मुहम्मदर्लोंका खजाना खाली हो रहा 
था । उस बेचरेने दिल्लीसे सहायता मगी तो कोई उत्तर ही नहीं मिला । और 
अधिऊ उल्सना व्यर्थ समझकर मुहम्मदर्खोन छत्रसालसे सुलहकी बातचीत 
जारी कर दी | छत्रसालने भी सधिके प्रस्तावका स्वागत किया । दोनोने मिलकर 
सधिकी शर्तें तय कीं और उन्हे लेकर विशेष दूतको दिल्ली रवाना किया गया | 
किसी भी सधिका दिल्लीसे प्रमाणित होना आवश्यक था, इस कारण बढ़ी 
उत्सुऊतासे महम्मदखों और छत्रसाल दिल्लीक उत्तरकी प्रतीक्षा करने लगे, परन्तु 
रेतमें तेल कहाँ ! दिल्लीकी दशा ही विचित्र थी। वहाँ अव्यवस्था और 
अविश्वा पका राज्य हो रहा थ। ज्यों ही यह समाचार पहुँचा कि मुहम्मदखों 
बगश और छत्नसाल्में भेठ हो गया है त्यो ही दिल्लौके पड्यन्त्रकारियोकी तारें 
खटखटने लगीं । उन्होंने बआइशाइको यह सुझाना प्रारम्भ कर दिया कि बगश 
पठान है। पठानोका कभो विश्वास नही करना चाहिए. वह तो स्वतन्त्र हुकूमतकी 


बुदेलखण्डमें महाराष्ट्रकी घ्वजा श्श्र्‌ 

स्थापना करना चाहता है ओर कोई आश्रय नहीं कि छत्रसालस मिलकर 
वह दिल्लीपर आक्रमण कर दे और बादशाह बननेका प्रयत्न करे | बादशाह तो 
काठका उल्लू था ही । निर्बल मनुष्य सदा अविश्वासी होत। है। वह बुरीसे 
बुरी आशकाको स्वीकार करनको उद्यत रता है। मुहम्मदशाइने भी परडयन्त्र- 
कारियोकी सब बाते सच मान लीं और मुहम्मदखौंकी भेजी हुई सचिकी शर्तोंको 
स्वीकार करनेसे इन्क्रार कर दिया । 

इधर तो आविश्वास और आशकाके कारण घरमे फूट पड रही थी और 
उधर बाजीराव पेशवा बुन्देलखण्डपर आँधीकी तरह उमड़ा हुआ चला आ रहा 
था । जब छत्रसाल युद्ध-क्षेत्रमे बंगशका पराजित न कर सका और हीन-संघि 
करनेपर लाचार हुआ तो उसने बाजीराव पेशवारी एक पत्र लिखकर सहायताकी 
प्राथभा की | उस पत्रका एक अश सुरक्षित है। छत्रसालने आजीगवकों 
लिखा था--- 

जे। गत ग्राह-गजेन्द्रकी से| गत भइ हे आज ६ 
बाजी जात बैंदेलकी राखे| बाजी लाज ॥ 

गजेन्द्रकी पुकारा भगवानपर जो असर हुआ था, बाजीरावपर छत्रसालकी 
पुकारका उससे कुछ कम असर नहीं हुआ। बाजीराव एक बढी सेनाकों 
लेकर बुदेलखण्डक उद्बार्के लिए खाना हो गया । 

जिस समय छत्रसालकों ब्राजीरावके समीय आनेकी सूचना मिली, वह बंगशके 
डेरेके समीप ही अपने डरे जमाये हुए दिल्लीके उत्तरकी प्रतीक्षा कर रहा था। उसने 
जब सुना कि पेशवा आ रहा है तो मुहम्मदर्खेंसि यह कहकर छुट्टी ले छी 
कि होडीका त्योह्मर है, उसमे हिन्दुओको कुछ आजादी चाहिए, मुगल 
सेनाओके समीप रहना अच्छा नहीं होगा | मुहम्मद्खों अपनी सफलतासे इतना 
मस्त हो रहा था कि उसे न तूफानकी खबर थी और न भूचालकी | न उसे 
यही पता था कि बाजीराव सिरपर आ पहुँचा है ओर न यही मालूम था कि 
दिल्लीमे उसका गला काटनेकी मन्त्रणाये चल रही हैं। उसने अपने बहुत-से 
सिपाहियोको छुद्दीपर घर भेज दिया था ओर स्वयं निश्चिन्त होकर रंगरलियों मना 
रहा था | इधर दिल्लीमें प्रतिस्पद्धी लोग छत्रसालको गुप्त चिट्ठियाँ ल्खि रहे थे कि 
अगर हो सके तो मुहम्मदर्खोंको मार डाले, इससे बादशाह बहुत खुश होगा | 

मुहम्मदखाँको मराठोकी सेनाका समाचार तब मिला जब वह २२ मीलकी 


११५ मुगल साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
वृशीपर रह गई | जब समाचार मिला तब भी वह माननेको तैयार नहीं हुआ । 
उसे विश्वास नही आया कि बाजीराव इतनी दूरीकी यात्रा करके बुग्देलखण्डपर 
टूट पढ़ेगा । जब बला सिरपर आ गई तो मानना ही पड़ा, पर्तु तब तो आग 
लग चुकी थी, कुआ खोदनस भी कुछ काम बननेकी आश्ञा नहीं रही थी। बहुत 
प्रयान करके वह केवल नो हजार सिपाही एकत्र कर सका | 


उधर विजयकी मस्तीमे झमता हुआ बाजीराव स्वय सेनाको लिये आ रहा 
था । सेनाकी सख्या बढ़ते बढ़ते ७० हजार तक पहुँच गई थी । बाजीरावने उस 
विद्ञाल सेनासे मुहम्मद्खोंकी छाटी-सी सेनाछा चारो ओरसे घेर लिया | मुसलमान 
सेक बहुत बुरी तरह घिर गई । मुहम्मद्खैँकि लडके कायमखॉको जब मालम 
हुआ कि बाप सकटमे है तो वह बहुत-सी सेना लेकर सहायताके लिए. आया, 
परतु, मराठोकी एक बडी सेनाने उसे रास्तमे ही रोक लिया और बुरी तरह 
परास्त करके भगा दिया। उधर मुहम्मदखौकी सना भुख-प्यासस लाचार होकर 
जैतपुर्के किलेमे चली गई, परन्तु मणाठोंन बहाँ भी घेरा डाल दिया और सब 
ओरके रास्ते बन्द कर दिये | 


तंग आकर मुहम्मद्खान बादशाहके पास दरख्वास्तपर दरख्वास्ते भेजी कि मदत 
भेजो, पर वहाँके महापुरुष तो कानमें तल डाले पड़े थे | वह ता चाहते ही थे 
कि मुहम्मदर्खों नष्ट हो जाय | कायमर्खों बेचारा हार्कर भागा ते कई स्थानोपर 
सहायता मॉँगने गया । सब जगह उस टकेसा कार जवाब मिला, प्रत्युत कई 
स्थानोपर तो उसके प्राण सकठ्मे आ गये । अन्तमे जातिके नामपर प्रोत्साहन 
दिलाकर उसने कुछ पठानोक। एकत्र किया ओर लगभग २० हजार सिपाहियोको 
लेकर जैतपुरके मोक्षके लिए रवाना हुआ | 


इधर मराठे बुन्देलखण्डसे जाना चाहते थ, बाजीरावको अभी बहुत दूरदूरकी 
दौड़ छगानी थी। मराठोके डेरमे बीमारी फेल जानेसे बहुत-स आदमी मर गये, 
इसलिए भी सेनाको अन्यत्र ले जाना आवश्यक हो गया । उधर कायमर्खों आ 
रहा था| इस परिस्यितिपर विचार करके छत्रसालने महम्मदर्खोसे सुलह कर लेनेका 
ही निश्रय किया और मुहम्मदखौंको इस ३ तंपर जैतपुरस निकलनेकी आशा मिल 
गई कि वह बुन्देलखण्डपर अपना कोई दावा न रक्खे और चुपचाप घरको वापिस 
चला जाय । 'जान बची लाखों पाये के सिद्धान्तके अनुसार मुहम्मदखौंने मराठोके 


दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड़सवारोंकी ठाप. ११३ 
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पजेसे निकलके अपने भाग्यको सराह्य और कभी बुंदेलखंडकी ओर मुँह न 
करनेका सेकल्प कर लिया | 

सहायताके बदलेमें छत्रसालने अपने राज्यका एक तिहाई हिस्सा मराठोको 
दे दिया जिसकी वार्षिक आय ३२३ छाख रुपयोसे अधिक थी। 

कुछ समय पीछे राजा छत्रसालकी ८२ वर्षकी आयुमे मृत्यु हो गई | कतञ्ञ 
राजाने अपनी वसीयतद्वारा राज्यके तीन हिस्से कर दिये जिनमेसे दो अपने 
दो पुत्रोकी और तीसरा हिस्सा बाजीरावको दे दिया। राजा छत्रसालने बाजी- 
सावको अपना पुत्र घोषित कर दिया था । वसीयतमे राजाने मुगलोके आक्रमणोसे 
आपने पुत्रोकी रक्षाका भार पेशवापर डाल दिया था। 

इस प्रकार बुन्देठखण्ड भी मुगल साम्राज्यसे अछग होकर मराठोके साम्राज्यमे 
शामिल हो गया | 


नस्ल हट अऔभ #% 5» 


८-दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड़ुसवारोंकी टाप 
मेक हरा-मरा समृद्धिशाली प्रान्त कई वर्षोतक नये नये शासकोंकी 
महस्वाकाक्षाओं और दिल्ली-सम्राटकी तरगोका खिलोना बना रहकर अन्तमे 
सय्यद-बन्धुओकी कृपांस राजा गिरधररायके अधिकारमें आ गया | राजा गिरधर- 
राय एक धूर्त और कर्मठ शासक था | उसने मालवेपर खूब गहरा पजा डाल 
लिया और समभव था कि उस प्रान्तके शासनमे कुछ स्थिरता आ जाती परन्तु 
शीघ्र ही मग़ठोंके नये पेशवाने विस्तार मीतिको स्वीकार कर लिया और मराठा 
सरदार दूर-दूरके प्रान्तोमे विजयकी इच्छासे घूमने लगे । 
मराठोकी दो सहायक भी मिले गये । यह मानी हुई बात है कि मुगृलेके 
राज्यकी स्थिसर्ताका एक प्रधान कारण राजपूत राजाओका सहयोग था | अकबर, 
जहॉँगीर और शाहजहोने राजपूतोके साथ अपनावटका व्यवद्दार किया और 
उत्तम फल पाया । राजपूत मुगल साम्राज्यरूपी भवनके मुख्य स्तभ बने रहे । 
औरगजेबकी हिन्दू-विरोधिनी नीतिने राजपूतोके मनोभावोंको बदलना आरम्भ 
कर दिया था और अब तो १७ वी सदीके अन्तिम भागमें मराठोके सफल 
स्वाधीनता-सप्रामने राजपूतोके हृदर्योमे भी हलचल मचा दी थी,--वह भी परा- 
धीनताके कालेपनका अनुभव करने छंगे थे | उनमें भी हिन्दू-जाणतिकी भावना 
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११४ मुगल साजम्नाज्यका क्षय और उसके कारण 
पैदा हो गई थी । उस लहरका नेता जयपुरका महाराज सवाई जयसिंह था । 
उसके मनमें यह बात जम गई थी कि मालवेमे मुगर्लोकी अपेक्षा मराठोंकी 
सत्ता होना राजपूर्तोंके लिए. अधिक उपयोगी है। स्त्रय मालवेमें राजा 
गिरघरके शत्रु पैदा हो गये ये । राजा वसूलीमे बहुत सख्त था। इन्दौरका 
चौधरी नन्‍्दलाल मंडलेोई एक प्रमावशाली व्याक्ति था। नर्मदाके त्की रक्षा 
करनां उसका काम था | वह राजा गिरधरसे बहुत नाराज हो गया था। नाराज़ 
होकर उसने महाराज जयसिंहसे सहायताकी श्राथना की ओर महाराज जयसिंहने 
उसे पेशवासे प्रार्थना करनेको कहा। 

शीघ्र ही मराठा सरदारोने अपने घोड़ोंका मुँह मालवेकी ओर फेर दिया । 
एक ओरसे मल्हारयव होल्‍कर ओर दूसरी ओरसे पिलछाजी गायकवाढ़ मालवेमें 
घुसकर उत्पात भचाने लगे | चिमनाजी अप्पा भी बीचबीचमे उस धनी प्रान्तपर 
कृपादृष्टि करता रहता था। अन्तमे तग आकर राजा गिरघररायने दिलीसे सहायताकी 
प्राथना की, परन्तु वहाँ क्या धरा था! कानोमे तेल पढ़ा हुआ था और 
हाथ अधागन मार दिये थे | सहायता तो क्‍या, कोई उत्तर भी न मिला । 
अन्त राजा गिरधरने स्वय ही युद्ध करनेकी ठानी। चिमनाजी अप्प और 
ऊदाजी पँवास्से उसकी देवासके समीप मुठभेड़ हुई। राजा गिरधरणय और 
उसके बहुत-से सिपाही मारे गये, शेष सेना मैदान छोड़कर भाग निकझी । 

राजा गिरधरके मसनेपर सोये हुए बादशाहकी नींद खुली और राजाके भतीजे 
दयाबहादुरकी मालवेका गवर्नर नियुक्त कर दिया गया | गवर्नर ही नियुक्त कर 
दिया, परन्तु सहायता देनेका नाम न लिया ! उस बेचारेकी भी बही गति हुई 
जो उसके चचाकी हुई थी । मल्हारराव होल्कर और दयाबहादुरमं धार नगरके 
समीप लड़ाई हुई जिसमे दयावह्दादुर मारा गया। 

इधर १७३१ में निजामुल्मुल्ककी बराजीरावनें नीचा दिखाकर हीन-सन्धि 
करनेके लिए बाधित कर दिया और निजामने बाजीराबको मालवेमें यथेष्ट करनेकी 
अनुमति दे दी । 

दयाबहादुरकी मृत्युपर फिर बादशाह सलामतकी नींद दूटी | इस बार इलाहा- 
बादके यूबेदार मुहम्मदखों बंगशको मालवेका सृचेदार नियुक्त कर दिया गया। 
बगशके पाँव दो जगह उलझे हुए थे | उसका विचार ऐसा था कि पहले बुन्देल- 
खण्डका जीता जाय और उसके पीछे मालवपर अधिकार जमाया जाय | 


ब्ध्श्लज हम? हब 
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बुन्देलखष्डमें उसकी जो गति हुई, वह हम इसके पहले अध्यायमें दख चुक हैं। 
बेचाय कठिनतासे अपनी जान बचाकर बुन्देलखण्डसे निकल सका | जिस 
बादशाहने उसकी अभ्यर्थनाओंकी कोई प्रो नहीं की थी, अब उसका क्रोध 
उबल पढ़ा और मुहम्मद्खों केवल मालवेकी ही नहीं, इल्महाबादकी गवर्नरीसे भी 
प्थक्‌ कर दिया गया । 
डस समयकी दिल्लीकी हुकूमतकी अयाग्यताके सेकढ़ों दृष्टान्त इस इतिहासमे 

आ चुके हैं जो सब एक दूसरेसे बढ़िया हैं, परन्तु, बगशका मालवेकी सूबेदारीसे 
हटाकर मुहम्मदशाइने उसके स्थानपर जो नई नियुक्ति की, उसका नम्बर सबसे 
ऊँचा है। बगशके स्थानपर मालवेका सूचेदार सवाई महाराज जयसिंहको 
नियुक्त किया गया | हम देख चुके हैं कि जयसिंह मुसलमान हुकूमतका गुप्त 
विरोधी था। उसके दिलमे राजपूती स्वाधीनताकी भावना विद्यमान थी। राजा 
गिरधर और दयाबहादुरके नाशकी तहमे उसका हाथ था | ऐसे विरोधीका मारछवेका 
शासक बनाकर तो मुहम्मदशाहने अपनी गजनीतिक अदूरदर्शिताका अकादय 
प्रमाण दे दिया | मालवेका शासक बनकर जयसिंहने पहला काम यह किया कि 
बादशाहसे पेशवाकों ह्वी मालवेका सूबेदार बना देनेकी प्रार्थना की । अब तो 
बादशाह घबराया ओर उसने अपने वजीर खानदौरानको प्रेरणा की कि वह 
मालवबेकी मराठोसे रक्षा करे | 

४ उन दिनों मुगल साम्राज्यके सब काम एजेण्टॉंदरारा चलते थे । बादशाह 
वजीरको हुक्म देता था, बज़ीर अपने किसी सम्बन्धी या पिदढको आशा देता था, 
ओर वह उस कामकी अपने किसी नोकरके सुपुर्द कर देता था। कहाँ वह दिन थे 
कि हरेक विद्रोहको कुचलनेके लिए बाबर और अकबर स्वयं जाते थे ( उन्होने 
साम्राज्यकी स्थापना की थी, ) ओर कहाँ यह दिन आ गये कि हरेक आदमी दूसरेके 
कम्घेपर रखकर बन्दूक चल्गना चाहता था ! रणक्षेत्रके झमेलेसे हरेक बचता था, 
हरेक यही चाहता था कि किसी दूसरेके द्वारा शत्रुका नाश हो जाय | बादशाहने 
मराठोंको परास्त करनेका काम अपने प्रधान मन्त्री खानदौरानको सौंपा, और 
खानदौरानने उसे अपने भाई मुजप्फरखाँपर डाल दिया । 

मुज़प्फरखो धूमधामते मालवेके विजयके लिए रवाना हुआ । बाजीराबने तब 

तक उसका रास्ता न रोका जब तक वह मध्य-मारतके मध्यतक न खिंच आया | जहाँ 
मध्यम पहुँचा कि अवसर देखकर पेदवाने पूरी शक्तिके साथ उसपर आक्रमण कर 


११६ मुगल साज्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
दिया | मुजप्फरखों चारो ओर्से घिर गया, यहाँ तक कि बाहरंस खानका सामान 
तक जुटना काठिन हो गया । उधर रात और दिन मराठा घुड़सवारोके धावोंके 
मारे नाकमे दम था। तग आकर उसने अपने भाई खानदौरानके पास सहायताकी 
प्राथना लेकर दूत भेजा | कुछ समय तक तो खानदौरानने उस प्रार्थनाकी उपेक्षा की 
क्योकि उस समय सेनापतियोकी सहायताके लिए की गई प्राथनाओपर ध्यान 
दना मुगल दरबारभे अनावश्यक समझा जाता था। परन्तु फिर भी, मुजफ्फरखाँ 
भाई था, इस कारण खानदौरानके दिलमे चिन्ता पेदा हो गई और उसने एक 
दिन धूमघामसे दखास्मे घेषणा की कि “मै स्वय जाकर मराठोकों सजा दूँगा। 
कई दिनोकी तैयारीके पश्चात्‌ खानदौरानके तम्बू दिल्‍लीस बाहर भेज गये। 
खानदौरान और भी एक-दो दिन पीछे राजधानीसे रवाना हुआ | कुछ दिनोंतक 
दिल्लीके आसपास सेना-सहित चक्कर काटकर उसे कुछ अपनी विजयका इतना 
विश्वास हो गया कि उसने बादशाहका रिपोर्ट भेज दी कि “ मराठे कहीं भी 
दिखाई नहीं दे रहे हैं । ” 
जब खानदौरानका भेजा हुआ समाचार दिल्ली पहुँचा तो दरबारमे उत्सवका 
समा बँध गया ! बादशाहकी प्रसन्नता किनासेके लॉघ कर बहने लगी | पेशवाकी 
आरसे दिल्‍्लीमे धोड़ों नामका एक योग्य दुत रहता था | उसने यह समाचार 
पशवाकी लिख दिया । पशवाका जब यह खबर मिली तो उसे मुगल शासककी 
मानसिक दशापर हँसी आई। इस सम्बन्धमे बाजीराबके मनभे जा विचार उठे 
उन्हें उसने अपने भाई चिमनाजीको एक पत्रमे निम्नालेखित शब्दोमे प्रकट किया 
था, “ सादतखौन बादशाहकी और उसके दरबारियोकी लिखा कि “मैने यमुनासे 
पार आई हुई मराठोकी सनाका मार भगाया है, दो हजार घुड़सवारोकी नदीमें 
इुब्ा दिया है और दो हजारकों तलवारंके घाट उतार दिया है, और मल्हारजी 
होत्कर और विठोत्ा बूले जानसे मारे गये हैं। बाजीरावकें आक्रमणका यह 
हाल हुआ है। सादतखाँन यह भी लिखा है कि “ मैं यमुना नदीको पार करूँगा 
और मराठोंका पराभव करके उन्हें चम्बछके उस पार धकेल दूँगा। बादशाह इन 
समाचारोकी सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ ओर उसने सादत्ॉके लिए. इनामके 
तौरपर एक ख़िलत, एक मोतियोका हार, एक हाथी और एक हौदा रवाना कर 
दिये । दिललीके दर्बारमे सादतर्खोंका प्रतिनिधि था, उसे भी एक कीमती पोशाक 
पारितोशिकिके तौरपर दी गई । इस प्रकार सादतखौने दरारसे अपने प्रभावके 


दिल्लीके द्वारपर मराठा घुड्सवारोंकी सप ११७ 


बढ़ाया | उसने मराठोंके सम्बन्ध बहुत-सी तिरस्कारयुक्त बाते अन्य सरदारोका 
भी लिखी |. . .. . तुम्हें माल्म है कि मुगलोके यहाँ राजनीतिकी क्या दशा है ! 
बढी बढ़ी बाते और काम कुछ नहीं, यह उनका मूल मत्र है। बादशाह उन सब 
बातेंकी सच मान रहा है, परन्तु समय आ गया है कि उसका भ्रम निवारण किया 
जाय। यह दो प्रकारस किया जा सकता है। या तो सादतखाँकी चारों खने 
चित किया जाय अथवा दिल्लीपर चढ़ाई कर उसे आग लगा दी जाय और, 
इस प्रकार, बादशाहकों विश्वास दिखला दिया जाय कि मराठा घुडसवार अभी 
जीवित हैं | 

इन दोनों मार्गोमेसे बराजीरावने दूसरेकी ही पसन्द किया, क्योकि वह उसकी 
तबीयतक अनुकूल था | उधर सादतर्खों मराठोके कल्पित पराजयसे फ़ूलकर 
कुप्पा हो रह था और शराबकी नदियों बहा रहा था, इधर बाजीराव दिनमे 
चालीस मीलकी गतिंस अपनी सेनाको घसीटता हुआ दिल्लीके दरवाजकी ओर 
बढ़ रहा था ! बादशाह जीतके सुख-स्वप्त ले रहा था कि एक दिन उसे समाचार 
मिला कि मराठा घुडसवार दिल्‍लीसे बारह मीलकी दुरीपर पहुँच गये हैं। 
बाजीरावने अपना कैम्प तुगलकाबादके किलेम डाल दिया था और मरांठे 
घ्रुढसवार दिलल्‍्लीकी शहर-पनाहक नीचे पहुँचकर ढूट-मार कर रहे थे। बाद- 
शाहके कानोतक मराठा घोडोकी ठपोंका शब्द पहुँच रहा था, ओर महलोंकी 
छतोपस्स मराठोके जलाये हुए घरोका घुआ दिखाई देता था । मुहम्मदशाहने 
देख लिया होगा कि मराठा घुड्सवार अभी जिन्दा हैं ! 

बादशाहकी घबराहटका कोई ठिकाना नहीं था | दिल्लीमें 'मराठा' नामका 
आतंक छाया हुआ था । बाजीरावका रास्ता रोकनेके लिए शहरसे जो सेना भेजी 
गई वह बुरी तरह काट डाली गई, कई सो मुगल सिपाही मोरे गये, क३ सरदार 
धराशायी हुए ओर बाकी जान बचाकर भागे। अब तो राजघानीमे भी 
भगदड़ पड़ गई । 

बाजीरावका दिल्ली तक आनेका जो प्रधान उद्देश था, वह पूरा हो गया। 
बादशाहको विश्वास हो गया कि मराठा घुड़सवार अभी जीवित हैं और उसने 
बाजीराबकों माल्वेका सूबेदार बनाना स्वीकार कर लिया। बाजीरावने चिमनाजीको 
लिखा था कि वह राजधानीको जला देगा, परन्तु, राजधानीके पास आकर 
उसने अनुभव किया कि दिल्‍्लीको जलाकर राख कर देनेकी अपेक्षा उसे जीतकर 
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भारतपर शासन करना अधिक उपयोगी होगा, इस कारण उसने दिल्लीको 
जलानेका विचार छोड़ दिया। 
परन्तु दिल्‍लीपर अधिकार जमानेका विचार भी अभी छोड़ना ही पढ़ा । बाजी- 
खबने बढ़े ही साहसका काम किया था। उसके और पूनाके बीचमें कई मुगल 
सेनापति अपनी सेनाओके साथ इस ताकम पड़े हुए थे कि कहीं मराठे मिले 
तो उनका सर्वनाश कर दे। खानदौरान केवल ६० मीलकी दूरीपर था, 
सादतखों भी उसके साथ मिल चुका था। उन दोनोंको दिलीसे बुछावा जा 
चुका था। बादशाहने मुहम्मदर्खों बगशका भी अपराध क्षमा करके बुला भेजा 
था | यह अन्देशा बना हुआ था कि कहीं मराठा सैन्यका पीछे जानेका 
रास्ता ही बन्द न हो जाय। एक चतुर सेनापतिकी मौति बाजीरावने पारीस्थितिकी 
शीघ्र ही पहिचान लिया और दिल्लीके पात अधिक देरतक ठहसनेमे भय देखकर 
डेरा उठानेमे ही बुद्धिमानी समझी । कुछ दिनोतक तो मराठा सैन्यका डेरा 
तुगलकाबादके किलेमें रहा, उसके पीछे उपनिवश कुतुबमीनारकी ओर डाले 
गये और अन्तर्म कुछ दिनोतक उस मैदानमे, जहाँ आजकल अंग्रेज वायसरायका 
मंव्य भवन खडा हुआ है, ठहरकर पेशवान दक्षिणकी ओर अयाण किया | 
आई बल्मको टालनेके लिए. बादशाहने बाजीरवकी मालवेका सूबेदार नियुक्त 


कर दिया और, कई इतिहासलेखकॉन लिखा है कि, कुछ नकद भेट 
भी चढ़ाई । 


मालवेपर मराठोका पूरा अधिकार ते तीसरे पेशवा बालजीके समयमे हुआ 
परन्तु उनका कानूनी अधिकार इसी समयसे आरम्म हो गया था | 


९-निज़ामुल्मुल्कका पराजय 

आएचि तो टल गई, परन्तु उसका आतक रह गया। बाजीराव तो वापिस 
चला गया, पर दिल्लीके शासकोके दिलकी धडकन दूर न हुई | मुगुल 
बादशाहके अपमानमे कसर ही क्या रही थी ”? शहर छुट जाता या बादशाह 
शत्रुओंके हाथ पढ़ जाता तो कोई आश्वर्यकी बात न होती । इस सम्भावनासे 

मुगल दरबार चिन्तित होकर स्थायी उपाय सोचने लगा | 
उधर निजामु॒ल्मुल्कने भी देखा कि अच्छा अवसर है अपने अपराधोंकी क्षमा 
करानेका | उसने बादशाहके पास सन्देश भेजा कि कई भूले कर चुकनेपर भी 





निजामुल्मुस्कका पराजय ११९ 


पा पी कक मकर कम न दम कक न 


मैं आपका दास हूँ । आपकी सेवाके लिए सदा तत्पर हूँ । प्यासेकी मानों 
पानी मिल गया | बादशाहकी इस समय अनुभवी सहायकोंकी आवश्यकता थी । 
उसने निजामुल्मुल्कको दिल्ली पहुँचनेका हुक्म भेज दिया । 

निजामुल्मुल्क दक्षिणके शासनके बोश्को अपने विश्वासपात्र मन्नरियोपर 
डालकर, १७२६ के अप्रैल मासमें, दिल्‍्लीके लिए, रवाना हो गया। दिल्ीमें 
उसका बहुत शानदार स्वागत हुआ । वजीर और बादशाह मानों बाजी लगाकर 
निज़ामका सत्कार कर रहे थे | कई पढ़ाव आग्रे जाकर बजीरने अग॒वानी की, 
फिर हरेक पढ़ावपर बादशाहकी ओरसे खिलत लेकर दूत मिलते रहे । दिल्ली 
पहुँचनेपर बादशाहने निज़ामपर कृपओकी बारिश कर दी । उसे “आसिफजा की 
उपाधिस भूषित किया गया, तरद तरहके इनाम दिये गये, सबसे बढ़िया 
अतिथि-महलमे ठहराया गया । ओर, जब तक निजाम वहाँ ठग तबतक बाद- 
शाहके खास रसोई-घरसे बने हुए. तरह तरइके खान प्रतिदिन उसके लिए भेजे 
जाते थे | निजाम दिल्लीके बादशाहका मुख्य सलाहकार समझ्ना जाने लगा | 

बादशाहने निजामके सुपुर्द सबसे पहछा काम यह किया कि वह मराठोंको 
मालवेसे मारकर भगा दे। बरसातक्रे समाप्त होनेपर, मुगल साम्राज्यकी सब 
प्रासव्य सेनाओका लेकर, निजामुस्मुल्कने मालवाके उद्धारके लिए दिल्लीसे प्रयाण 
किया | मुगृल-दक्तिका थोढ़ा-सा अनुमान इस बातसे लगाया जा सकता है कि 
उस समय राजधानीसे प्रापतव्य सब सेनाये केवल २४ हजार थीं । 

इधर निजामकी चढ़ाईका समाचार बाजीरावको भी मिल गया | मुख्य शत्रुसे 
आखिरी फैसछा करनेका अच्छा अवसर देखकर बाजीराबने भी मालबेकी ओर 
दल-बलसहित प्रयाण कर दिया । निजामने अपने दक्षिणके सहायकोंको कई सन्देश 
भेजे कि वह आगे बढ़कर बाजीरावका रास्ता रोके, परन्तु बाजीरावकी गति 
बाजकी तरह तेज थी। इससे पहले कि निज़ामेक आदमी अपने इथियार 
सेमालें पेशवाने अपनी ८० हजार सेनाके साथ नर्मदा नदीकी पार कर लिया। 
दोनों सेनापति एक दूसरेपर नजर जमाये आगे बढ़ रहे थे। तीन महीनोंकी 
भाग-दौड़के पश्चात्‌ आखिर दिसम्बर मासमे मोपालके समीप दोनों सेनायें 
आमने-सामने आ गई और अपने समयके दो प्रमुख भारतीय सेनापतियोमेंसे कोन 
बड़ा है यह निश्चय करनेका समय आ पहुँचा । 

ऐसा क्यों छुआ, यह तो निश्चयसे नहीं कहाँ जा सकता, परन्तु पारम्भसे ही 


१२०... मुग़छ साक्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
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निजामुल्मुल्कपर बाजीराबका तेज-सा छा गया। शायद शाही सेनाओकी 
निरबंल्ताका अनुभव ही इसका कारण हो | सम्भबतः निजामको अपने तोपखानेके 
हिवा शाही सेनाके और किसी भी टुकड्ेपर पूर मरोसा नहीं था। भोपाल 
पहुँचकर निजामने आगे बढ़ना उचित नहीं समझा और किलेके घेरेमें अपनेको 
बन्द कर लिया | बाजीगवके लिए यह सुनहला अबसर था । उसने भेपालके 
किलेकी चारों ओरसे घेर लिया। यदि तोपखानेकी मदद न होती तो 
मुगल सेना मराठे आक्रमणोको सहकर किलेकी रक्षा न कर सकती। निजाम 
अपने समयका सबसे बढ़ा मारतीय मुसलमान सेनापति था| उसकी ऐसी त्रुटि- 
पूणण युद्ध-नीतिपर स्वय पेशवाको बढ़ा आश्रर्य हुआ। उसने कहा कि निजाम 
एक अनुभवी योद्धा है । मुझे आश्चर्य है कि उसने अपने आपको इस कठिनाईमे 
कैसे डाल लिया ! इससे हिन्दुस्तानमे वह बदनाम हो जायगा । 

निजामने दक्षिण और दिल्लीको सहायताके लिए सन्देश भेज | दिल्लीसे वही 
उत्तर मिला जो सकटके समय अन्य सेनापतियोकों मिलता था |--कहीसे कोई 
उत्तर नहीं मिला । कहा जाता है कि खानदौगनके अन्दर फिर इ्पा-राक्षसी 
जाग उठी थी और वह निजामके सकटसे खुश हो रहा था । दाक्षिणसस निजामके 
लड़के नासिरजगने और उत्तरसे सफदरजेंगने कुछ सहायता पहुँचानका यत्न 
किया परन्तु नासिरजगका रास्ता पेशवाके भाई चिमनाजी अप्पा, और सफदर 
जंगका रास्ता मल्हारराव होलकर आदि सेनापतियोंने बन्द कर दिया। उधर 
बाजीराव भोपालके किलेके घेरेको अधिकाधिक कड़ा बना रहा था | वह चाबी 
कसता जा रहा था | 

अन्तमे सहायतासे निराश होकर निज़ामने किलेमेंसे निकल भागनेका प्रयत्न 
जारी किया । वह तोपखानेकी छत्रच्छायाम किलेसे निकला और दिनमे तीन 
मीलकी गतिसे राजधानीकी ओर बढ़ने रूगा, परन्तु यह काम आसान नहीं था, 
उसके दायें और बायें मराठा घुड़सवार मंडरा रहे थे। एक एक कदम कई सिर 
देकर खरीदना पढ़ता था। अब तो निजामुल्मुल्ककी सेनाओंकी हिम्मत टूट 
गई और उसे हीन-सन्धिके लिए. तैयार हो जाना पड़ा। उधर मराठे भी 
निजामके तोपखानेसे परेशान थे, निज़ामने सुलहकी प्रार्थना की, पेशवाने उसे 
स्वीकार कर लिया । यह सन्धि सिरोजमें हुई | निजामने अपने हस्ताक्षरोमें यह 
शर्ते बाजीरावको लिख कर दीं-( १ ) सारे मालवा प्रान्तपर ( २) और नमेदा 





नादिरशाह 


उत्तरका लाल बादल : नाविरशाह श्शर 
और चम्बलके मध्यवर्ती देशपर मराठोंका पूरा राज्य हो, ( ३२ ) निज्ञाम इन 
शर्तोकी मंजूरी बादशाइसे केकर देगा, और (४) यह भी यत्न करेंगा कि 
बाजीराबके खर्चके लिए ५० लाख रुपया बांदशाहसे दिलाये । 
यह हीन-सन्धि करके निजामुस्मुस्क दिछी चला गया और उसका बह जाना 
आवश्यक भी था, क्येक, उस समय जजरित मुगल साम्नाज्यको खूनी वर्षासे 
आपछ्ञाबित करनेके लिए उत्तर दिशाम वह भयानक छाल बादल उठ रहा था 
जिसका नाम नादिरशाह था | 


१०-उत्तरका लाल बादल : नाविरशाह 
नासिक असली नाम नादिर कुली था | वह एक गरीब बापका बेटा 
था | उसका बाप भेढ़के चमड़ेसे कोट और टोपियों बनाकर जीवन 
निर्वाह करता था। बचपनमें नादिर कुलीको उन सब कीठनाइयोका सामना करना 
पढ़ा जो एक गरीब कुलमे पेदा हुए महत्त्वाकाक्षी लड़केके सामने आया करती 
हैं | एक बार उसे उजब॒क डाकू पकड़ कर ले गये और चार सालतक गुलामीमे 
रखा | जब गुलामीसे छूटा, तो सतार उसके लिए सून्ा था। कोई आगे 
अढ़नेका सीधा रास्ता खुला न देखकर नादिरने डाकाज़नीका काम झुरू किया । 
एक साहसिक डाकूके साथ बहुत-से साथी लग ही जाया करते हैं। थोड़े समयर्भे 
वह एक डाकुओंके गिरोहका सरदार बन गया | 
फारस उस समय राजनीतिक क्रान्तिकी दशामेसे गुज़र रहा था। १८वीं 
शताब्दिमं फारसंके राजवशको गद्दीसे हटाकर अफगान लोग उस देशके स्वामी 
बन गये थे, पर्तु अफगान छोग शासनमे उतने प्रवीण नहीं होते जितने 
युद्धमं। फारसके लोग विदेशी राज्यस असन्तुष्ट थे और समय-समयपर 
विद्रोहकी ज्वाला जलाते रहते थे | देशमें अराजकता छा रही थी। उससे लाभ 
उठाकर नादिर कुलीने कलातके किलेपर कब्जा कर लिया और शेड़े ही 
समयमे इतनी शक्ति सम्पादित कर छी कि खुयासानके अफगान हाकिमको 
मार भगानेमे समर्थ हो गया । फारसके देशभक्तोको नादिर्के इस कार्यसे बडा 
सन्‍्तोष हुआ ओर नादिर देश-भरका दुलूरा अग्रणी समझा जाने लगा । 
फारसका असली राज्यापिकारी शाह तहमात्य छिनी हुई राज्य-सम्पत्तिको 
फिरसे प्राप्त करनेका प्रयत्न कर रहा था, परन्तु, अच्छे सहायकोंके अभावषके 


१५५ झुगृल साप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 

कारण आगे बढ़नेमें असमर्थ या। नादिरकी कीर्ति उसतक पहुँची तो वह खिल 
उठा । उसने नादिर्से सहायता ली ओर फारसको अफगानोंके हार्थेसि स्वतंत्र 
करा लिया | नाम शाहका था, परन्तु फारसनिवासी जानते थे कि काम नादिरका 
ही था, शाहने कृतशता प्रकट करनेके लिए आधे फारसका राज्य नादिरको 
सोप दिया । 

परन्तु शाह तहमात्प बहुत निर्बेल आदमी था | नादिरकी तुलनामें वह 
बिलकुल अपाहिज था। फारसके निवासी एक वीर नेताके लिए तरस रहे थे | 
परिणास यह हुआ कि तहमास्पको गद्दोसे उतार कर १७३७ के फरवरी 
मासमें नॉदिर स्वयं संपूर्ण फास्तका कदशाह बन गया पहस्सने इस परिवर्सनका 
हृदयसे स्वागत किया और झुण्डके ऋण्ड रोग एकत्र होकर अपने देशके 
विजयी शाह नादिरशाहकी सेनामें भर्ती होने लगे | 

नादिरशाह कई दृष्टियोसे असाधारण व्यक्ति था। वह पहले दर्जेका साहसी 
था | बहुत चतुर और प्रतिभासम्पन्त नीतिश था । एक ऐसा सेनापति था 
जिसकी नस-नसमें युद्ध-कला समाई हुईं थी | इन सब बवस्तुओके साथ एक 
विशेष बात यह भी थी कि सीमासे अधिक महत्त्वाकाक्षी था । उसकी कामनाओंका 
पारावार नहीं था। 

नादिरशाहका चित्र अधूरा ही रहेगा यदि उसके स्वभावकी एक बिशेषताका 
वर्णन न किया जाय । उसके धूर्त और प्रतिभाशाली मनके अन्दर एक राक्षसी 
हृदयका निवास था। जब उसकी इच्छाका प्रतिघात होता, या उसका हृदय 
किसी चीजसे उत्तेजित हो उठता, तो वह महामारीका रूप धारण कर छेता था । 
उस समय उसकी दृष्टिमें मनुष्यके जीवनका कोई मूल्य नहीं रहता था | डाकूकी 
अन्तरात्मा शासकपर हावी हो जाती थी । 

गद्दीपर बैठकर नादिख्शाह अपने और देशके सब पुराने हिसाब चुकाने लगा। 
पड़ोसी देशोने जो प्रदेश फारससे ले लिये थ उन सबकी वापिस लेकर १७३७ 
मे नादिरने अफृगानिस्यानपर आक्रमण करनेका सकत्प किया। एक वर्षमे 
अफगान-शाक्तिका केन्ध-भूत नगर कन्दह्र जीत लिया गया | दण्डके तौरपर शहर 
और किलेकी तोड़-फोडकर मिट्टीमे मिला दिया गया और उसके स्थानपर 
नादिराबाद नामका नया शहर आबाद किया गया । 

इस प्रकार कन्दहारके विजयने नादिरशाहके मुगल साम्राज्यके सीमा प्रान्तपर 
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लाकर खड़ा कर दिया | इस समय उसकी छ्ति बहुत बढ़ चुकी थी। मध्य 
एशियाके चुने हुए लड़ाकू उसकी ध्वजाके नीचे इकड्ठे हे गये थे । नादिरकी 
युद्ध करनेकी जन्मसिद्ध योग्यता, अनुभव और सफलताकी शांनपर चढ़कर, 
और भी अधिक चमक उठी थी | उसके नामकी धाक सेनासे भी आंगे चलती 
थी और शत्रुओंके दिल्ोंको दहला देती थी। सब सिंहासनारूढ राजा कौपते हुए. 
हृदयोकी थाम कर यह जाननेको उत्सुक थे कि नादिरशाह अपने घोड़ेका मुँह 
किस ओरको मेड़ेगा | 

भारतवर्ष और मुगल साम्राज्यके दुर्भाग्य थे कि नादिरके घोड़ेका मुँह दाक्षिणकी 
ओर मुढ़ गया | वह छाल बादल, जिससे सब डर रहे ये, आग और लहू 
बरसानेके लिए भारतकी ओर उमड़ पड़ा । 


जीजा] 
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ज्ञः नादिर्शाहने भारतंपर आक्रमण करनेका विचार किया तब भारत 
जोरदार आक्रमणका रोकनेमे सर्वथा असमर्थ था | मुगल 

सल्तनतकी जो दशा थी वह हम पहले देख आये हैं। एकसत्तात्मक राज्योंके 
बलाबलका मुख्य आधार राजाका व्यक्तिगत बलाबल होता है। औरगजेबके पीछे 
मुगल बादशाह ऐसे निबंल और व्यक्तित्वहीन हो गये थे कि उन्हें बराबर या 
अकबरकी छाया भी नहीं कह सकते। न उनके अन्दर इच्छाशक्ति रही थी 
और न शारीरिक साहस । मुहम्मदशाहके औरगजेबके वशजेंमिंसे कुछ अच्छा ही 
समझना चाहिए,--उसकी भी यह दशा थी कि एक प्रान्तके पीछे दूसरा प्रान्त 
हाथंस निकलता जा रहा था और वह दिलीकी चह्ारदीवारीमे बैठा चेन उब्ा 

रहा था। 

कमजोर राजाका आधार अपने वजीयोंपर होता है | वजीरोकी जे! दशा थी 
वह इसीसे स्पष्ट है कि सब बडे वजीर एक दूसरेस जलते थे और एक दूसरेकी 
नष्ट हुआ देखना चाहते थे । खानदौरान, ऊपरसे चाहे कितना ही मीठा हो, 
अन्दरस निजामुल्मुल्‍्कसे जलता था। अवधका यूबेदार सादतखोँं दोनोंसे खार 
खाता था। सब शक्तिसम्पन्न थे, परन्तु अपनी शक्तिका व्यय केवल अपने 
वार्थके लिए करते थे। बादशाहके काम वहीं तक आते थे जहाँ तक उनका 
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अपना प्रयोजन सिद्ध होता था। वे अपने प्रयोजनके लिए, किसी भी वजीर या 
बादशाहका गला काटनेको तेयार रहते थे | 

कई प्रान्त दिल्लीके अधिकास्ते निकल चुके थ। गुजरात, मालवा और बुन्देल- 
खण्ड लगमग स्वाधीन हो चुके थे, शेष प्रान्तोमें अव्यवस्था थी । केन्द्रका डर 
मे होनेके कारण रुपया वसूल नहीं होता था। शासक लछोग मनमानी करते थे, 
प्रजाका चूसते थे, परन्तु दिल्लीतक बहुत कम धन-राशि पहुँचती थी। परिणाम 
यह था कि दिल्लीके जिस खजानेमे शाहजहॉँके समय ५० करोड़के लगभग रुपया 
जमा था, वहाँ अब पचास छाखसे अधिक धन-राशि विद्यमान नहीं थी। 


प्रजाकी दशा बहुत ही दयनीय थी | प्रबल ओर शान्त शासनमे प्रजा फलती- 
फूलती है | गत ३० वर्षोंकी उथल-पुथलन यह हालत पैदा कर दी थी कि काई 
किसान विश्वासपूर्वक जमीनकी नहीं बो सकता था | उसे विश्वास नही था कि 
मैं बोकर काट भी सकूँगा या नही । मुगल परिवारके घरू युद्धोके अतिरिक्त रात- 
दिनके विद्रोह और लट-मास्के मोर राजघानीसे दस मीलकी दूरीपर रहनेवाला 
व्यक्ति भी यह नहीं समझता था कि उसका जान-माल सुरक्षित है। प्रजामे अ- 
सन्तोष था, आशका थी और भय था, जिसका आवश्यक फल यह था कि 
साधारण लोगोकी राज्यमे काई दिलचस्पी नहीं थी । सल्तनत उजड़ जाय तो 
डनकी बलासे | उन्हे न अब्र चेन थी ओर न आगे चेनकी आशा थी। 


मुगल-शक्तिको मुख्य भरोसा दो प्रकारके योद्धाओपर था | एक तो उत्तरसे 
आई हुई बलिछए और लड़ाकू मुसलमान जातियोपर जिनमेसे तुर्क, पार्सी और 
अफगान मुख्य थे, और दूसरे उन हिन्दू राजाओ और उनके अनुयायियोपर 
जिन्हे अकबरकी उदार नीतिने साम्राज्यका मित्र बना लिया था । उनमेसे राजपूत 
अलग हो चुके थे । औरगजेबके समय उनके हृदयोको जो ठस पहुँची उसके 
प्रभावको औरगजेबके उत्तराधिकारियोके अधूरे 4यतन नहीं मिटा सके । मराठे 
तो मुगल शक्तिको झृन्य बना देनेपर वुले हुए ही थे | बुन्देले, जाट और गूजर 
अपने अपने प्रदेशमे मुगल शक्तिको समाप्त-सा कर चुके थे। इस प्रकार हिन्दुओंसे 
मुगल बादशाहकी सहायताकी कोई आशा नहीं थी | मुगल साम्राज्यका दूसरा 
सहारा उत्तरसे आये हुए मुसलमान योद्धाओंपर था । कुछ वर्षोसे वह आमद भी 
बहुत-कुछ बन्द हो चुकी थी | नये लोग आते नहीं थे और पुराने प्रायः उन 
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सब निरबंलताओके शिकार हो चुके थे जो आराम-तलर्बाके जीवनके साथ आ 
जाया करती हैं । 
भारतके मुसलमानोमे भी उस समय भेदभाव पैदा हो चुका था | औरगजेब 
कट्टर सुन्नी मुसलमान था | उसके बुरे व्यवहारने शीया मुसलमानोके दिल खंट्टे 
कर दिये थे | औरगजेबके उत्तराधिकारियोमे इतना प्रतापी कोई नही हुआ कि 
बह बिगड़ी हुईको बना सकता। जो प्रवृत्तियाँ औरगजेबके समय पैदा हुई थी 
वह रुक नहीं सकी, प्रत्युत बुरे रूपमे बढ़ती ही गई | शिया लोग साम्राज्यकी 
ओरसे बहुत कुछ विमुख हो गये थे | 
इस प्रकार साम्राज्यक सब स्तम्भ हिल चुके थे। विशेषतः जिधरसे नादिर- 
शाह चढाई कर रहा था उधर तो राज्यकी शक्ति बहुत शिथिल हो चुकी थी। 
काबुलका सूबेदार नसीरखों मुगल सम्राटका छोटा सस्करण था । वह प्रमार्दी 
और अय्याश था। या तो शिकार खेलता था और या तसबीह फेरता था | 
शासनका काम खुदाके भरोसेपर छोड़ा हुआ था। सूबेके कर्मचारियों और 
सिपाहियोको पॉच साल्सेसे तनख्खाह नहीं मिली थी | गवनेरने रुपयोके लिए. 
५ दिल्लीको लिखा । दिल्लीके दरबार तो शब्द भी दुलेभ थे रुपयोका तो कहना ही 
क्या ! साछोतक कोई उत्तर न मिला। जब बड़ा तकाजा किया गया तो अमीरुल 
उमराने उत्तर दिया कि “' हमने बगालके गवर्नरकों रुपयोके लिए लिखा है, 
जब वहाँस रुपया आ जायगा तो काबुलका भेज दिया जायगा। न बगाल्से 
धन आया और न काबुलकी भेजा गया | परिणाम यह हुआ कि जब नादिर- 
शाहने काबुलपर आक्रमण किया तब काई सामना करनेवाला नहीं था । सेनाये 
भूखी, नगी और असन्तुष्ट थी; और सेनापति प्रमाद और विलासमे फँसे हुए थे । 
पजाबकी भी वेसी ही दशा थी। वहाँके सूबदार जकरियाखॉपर खानदारानका 
अविश्वास था, इस कारण उसकी हरेक मौँगका दिल्‍्लीमे विरोध किया 
जाता था । यहाँ तक कि जब नादिरशाह पजाबकी सीमापर पहुँच गया और 
पजाबके सूबेदारने दिलीसे सहायता मॉगी, तो उसका उत्तर तक न दिया गया | 
यदि यह आलस्य था तो अपराध था और यदि उपेक्षा थी तो पापथा। 
नादिरशाह मानो मुगल साम्राज्यतो डसके अपराधों और पापोकी सजा देनेके 
लिए प्रकृतिका दूत बनकर ही अवतीर्ण हुआ था । 
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१२-काबुलसे कनांल 
ना हिल भारतपर आक्रमण क्यों किया, इसके दो कारण बतलाये जाते 
हैं। एक कारण तो राजनीतिक था | जब नादिर्शाहने अफगानिस्तान- 
पर आक्रमण किया तो उसने अपने दूतको इस सन्देशके साथ दिल्ली रवाना 
किया था कि यदि गजनीसे भागकर कोई अफगान सिपाही मुगल राज्यकी 
सीमाके अन्दर जाना चाहे तो उसे गरेका जाय | नादिर अफग़ानोकी शाक्तैका 
सर्बनाह् कर देना चाहता था। वह दूत दिल्लीमे पहुँचे तो उन्हें अद्भुत 
कठिनाइयोका सामना करना पड़ा। पहले तो उनकी बात ही ऊपर तक नहीं 
पहुँची । बेचारे दरबारके चारो ओर चक्कर काटते रहे | जब वजीरों तक पहुँच 
हुई तो वही समाप्त भी हो गई | “ जवाब दिया जायगा ” इसी जवाबंम महीनों 
बीत॑ गये | नादिरशाहने गजनीकी ईट्से ईंट बजा दी, अफगान लोग भागकर 
मुगल सीमाके अन्दर भी आ गये पर दिल्लीके दरबारस नादिरके सन्देशका कोई 
जत्तर न मिला । 
नादिरशाह इससे झल्ला उठा और उसने गजनीपर धावा बोल दिया | 
गज़नीके गवर्नर बकीखोँके पास न धन था और न सेना थी कि लडनेकी 
हिम्मत भी कर सकता | वह भाग निकलछा। नादिरने अनायास ही गजनीपर 
कब्जा कर लिया । जिन कबीलोने स्वय अधीनता स्वीकार कर ली वह छोड दिये 
गये, परन्तु जिन्होंने आनाकानी की वह तलवारके घाट उतार दिये गये । नादिर- 
शाहके पास एक ही सजा थी ओर वह थी सर्वनाश | 
गज़नीके पश्चात काबुलकी बारी आई। काबुलके गवनरने थोड़ी-बहुत रुकावट 
डालनी चाही, परन्तु कबंतक “* छह-सात दिनमे ही किलेकी दीवारे गोलोकी 
चोटसे जर्जर होकर गिरने लगीं और रक्षकोने हथियार डाल दिये। जूनका 
महीना समाप्त होनेसे पहले ही काबुलपर नादिरशाहका अधिकार हो गया | 
काबुलमे नादिरशाहकी दिल्लीसे समाचार मिला कि मुहम्मदशाइने उसके 
सन्देशोका कोई उत्तर नहीं दिया और न उत्तर मिलनेकी कोई आशा ही है। 
इसपर नादिरशाहने एक लम्बा खत मुहम्मदशाहके नाम लिखा जिसमें अपनी 
शिकायतोंको दुह्णते हुए छुपी धमकी भी दी । उस पत्रको लेकर जो! यजदूत 
जा रहे थे उनके साथ नादिरशाहने काबुलके .कुछ प्रतिष्ठित निवासियोंको भी 
रवाना किया ताकि वह मुहम्मदशाहके सामने असली परिस्थिति रख सकें । पत्र 


बजट कहा क्जिज 


काइुरूसे कनोल १२७ 
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लेकर बह काफिला अभी जलालाबाद तक ही पहुँचा था कि एक दुधेटना हो गई । 
जलालाबादके सबेदारने काबुलके निवासियोको वापिस जानेके लिए बाबित 
कर दिया और दूतोंकी मार डाछा | इस समाचारका नादिरशाहपर क्या प्रभाव 
पड़ा होगा, इसका अनुमान लगाना कठिन नहीं है। उसने आपेसे बाहर 
होकर भारतवर्षपर आक्रमण करनेका निश्चय कर लिया | 

नादिरशाहको भारतपर आक्रमण करनेकी प्रेरणा करनेवाले कारणोमि एक और 
भी कहा जाता है । कई इतिहास-लेखकोने लिखा है कि नांदिरशाहकी भारतमे 
निमन्त्रण देनेवाले निज़ामुल्मुल्क और सफदरजग ये | उन दिनो दिल्लौके 
दरबासमे खानदौरानकी तूती बोलती थी । निजामुल्मुल्क और सफदरजंग उससे 
जलते थे, उधर मराठोंके आक्रमणोंके मारे निजामका नाकमे दम था। कुछ 
लेखकोने लिखा है कि काबुलमे निजाम और सफदरजंगके दूतोने जाकर नादिर- 
शाहको हिन्दुस्तानकी निर्बल दशासे परिचय कराते हुए. उसे दिछीपर आक्रमण 
करनेकी प्रेरणा की। यह बात कहाँ तक सच है, यह नहीं कहाँ जा सकता। इसके 
पक्षमं सीधे प्रमाणोका अभाव-सा है, परन्तु, आगे जो घटनायें हुई उनसे यह 
सन्देह होता है कि उपर्युक्त दोनों रईसोका नादिरके आनेमें थोड़ा-बहुत हाथ 
अवश्य था। 

भारतके जिस शहरपर सबसे पहले बज्र गिरा वह जल्ालाबाद था। उस 
दहरस्में नादिस्के दूत मारे गये थे । नादिर्के पास आनेका समाचार सुनकर 
जलालाबादका सुबेदार भाग गया, शहरवाल्ेने अधीनता स्वीकार कर ली और 
किलेपर कज़लबाशी (नादिरशाहके सिपाहियोका ) कब्जा हो गया, परन्तु 
नादिरके क्रोधका यह हाल था कि शहरमे कत्ले आमकी आज्ञा दे दी गई। मर्द 
सब मार डाले गये और ओरवें गुछाम बना ली गई | पेशावर बिना किसी 
विरोधके नादिरशाहके हाथ आ गया और १७३९ का सन्‌ आरम्भ होनेसे 
पूर्व ही फारसकी सेनाये पंजाबंके दृदयमें घुस गई । 

जनवरीके शुरूम तादिरशाहकी सेनाके अग्रभागने छाहोरके दरवाजे खटखठा 
दिये। वहँके यूबेदार ज़करियाखेंनि वह सब-कुछ किया था जो दिलीकी 
सहायताके न होते एक सूबेदार कर सकता था, प्रस्तु विजयके मदर मत्त अपने 
समयके सर्वश्रेष्ठ सनानायकका प्रतिरोध करनेकी शाक्ति उसमें कहाँ थी ! बेचारा 
कुछ समय तक तो उस बाढ़को गेकता रहा, परन्तु जब देखा कि लड़ना व्यर्थ 
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है तो एक ओर अपने लड़केको समाचार देनेके लिए दिल्ली रवाना कर दिया 
और दूसरी ओर लाहौरके किलेकी चाबी नादिरशाहकी सेवामे उपस्थित कर दी । 
जकरियाखॉकी दूरदार्शिता और नम्नताने लाहौरबालेका बडा भला किया, क्योंकि, 
बह लोग केवछ २० छाख रुपया भेट देकर उस महाभूतसे छुटकारा पा गये । 

दिल्लीकी नपुसकताका अनुमान तो छगाइए कि जब तक नादिरशाहने 
लाहौरपर कब्जा नहीं कर लिया तब्र तक मुहम्मदशाहकी यह विश्वास नही आया 
कि उत्तरी ओरसे काई खतरा आ रहा है! लाहौरक समाचार पहुँचनेपर 
दिल्लीके वायुमण्डलमे कुछ हलचल पेदा हुई | इतनेहीमे नादिर्शाहका लाहौरसे 
मेजा हुआ खत पहुँचा जिसमे उसने अपनी सब शिकायतोको दुृहराते हुए. 
मुहम्मदशाहकी आशा दिल्यई थी कि यदि तुम झुक जाओ और अपने 
अपराधोके लिए क्षमा माँग ले तो लड़ाईसे बच सकते हो, क्योकि हम-तुम 
दोनों तुर्क वशके हैं | हम मुगल-सल्तनतके दोस्त बने रहना चाहते हैं । 

परन्तु मुहम्मदशाह और उसके सलाहकार युद्ध करनेका निश्चय कर चुके थ। 
तीर कमानसे निकल चुका था, उसे वापिस लेना असम्भब था। यो तो 
दिसम्बस्से ही मुहम्मदशाहने तीन बंडे सरदारोका हुक्म दे दिया था कि वह 
नादिरशाहका रास्ता रोके और उस गुस्ताखीकी सजा दे, परन्तु वह तीनों सरदार 
महीनों तक दिल्लीके आसपास उद्यानोमे ही नादिस्की फौजोको तलाश करते 
रेहे । शायद बादशाह और उसके सलाहकारोका बिचार था कि नादिरशाह 
काबुलसे या बहुत हुआ तो लाहोस्स वापिस चला जायगा । उन्हें विश्वास था कि 
“मुगल नामकी धाक उसके उके छुड़ानेके लिए पर्याप्त है | उन्हे क्या मालूम था 
कि बला बढती ही आयगी। 

वह बला अन्घड़की तरह बढती आ रही थी। उसकी सना जह्ढों जाती वहाँ छृट- 
मार और हत्याका बाजार गर्म हो जाता । अटक, व्जीराबाद, याभिनाबाद, गुजरात 
आदि बड़े शहरोंकों नादिरशाहकी संनाओने जलकर राखके ढेरोमे परिणत कर 
दिया था | माल छूट लिया जाता, मर्द मार दिये जात, ओर औरते या तो अष्ट 
करके छोढ़ दी जाती या गुलाम बनाकर फारस भेज दी जाती | जब नादिरकी 
सना कहर ढाकर आगे चली जाती तो देशक चोर-डाक्‌ रहे-सहे कामको पूरा 
कर देते । इस प्रकार आग और तलवारकी वह आँधी घोर अराजकताको पीछे 
छोडती हुई आगे बढ़ती गई, यहाँ तक कि वह कनालके पास आ पहुँची, जहाँ 
मुहम्मदशाहइने अपना मोचों जमाया था | 


काबुलसे कर्ताल १२९ 
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जब मुहम्मदशाहके दिमाग़ यह बात उतर गई कि नादिरशाह सचमुच 
चढ़ाई कर रहा है, तो उसने निज़ामुल्मुस्कको याद किया। वह उस समयके 
मुगल सरदारोमे सबसे पुराना और प्रभावशाली व्यक्ति था। खानदौरानका हाल 
तो हम देख ही चुके हैं। वह बादशाहका सबसे अधिक मुहचढा था, परन्तु था 
बिलकुल आराम-तलूब ओर निकम्मा। उसने बादशाहकी ओरसे सब राजपूत 
राजाओकी सहायताके लिए आनेके सन्देश भेज जिनके उत्तरमे ठालमदूलकी 
चिंद्वियोके सिवा कुछ न मिला। मुहम्मदशाहने एक दूत बाजीणवके पास भी 
भेजा जिसके उत्तरमे बाजीरावने कहछा भेजा कि मराठोकी सेना पढ़ाव करती 
हुई बादशाहकी मददके लिए पहुँच जायगी। कर्नालमें बहादुरशाह उस सेनाकी 
प्रतीक्षा ही करता रहा, वह न पहुँची | 

मुगल सेना काल तक पहुँचकर रुक गई। कुछ दिन पांछे मुहम्मदशाह भी 
दिल्लीसे रवाना हुआ और २६ जनवरी सन्‌ १७३९ के दिन पानीपत पहुँच 
गया। वहाँ उसे मालुम हो गया कि नादिरशाहकी सेनाका अग्रभाग पंजाबके 
मध्यको पार कर चुका है, इसलिए निश्चय हुआ कि कर्नाल-पानीपतके मैदानमें 
ही मोर्चा-बन्दी करके शत्रुकी प्रतीक्षा की जाय । यह समाचार पहुँच चुका था कि 
अवधका सूंग्रदार सादतर्खों ३० हजार घुड़सवारोके साथ तीव्र गतिसे सहायताके 
लिए, आ रहा है। उसकी प्रतीक्षा करनी भी आवश्यक थी। 

कर्नांलमे जो शाही फोज इकट्ठी हुईं थी उसका पूरा हिसाब लगाना कठिन 
है । नादिरके मंत्रीने अनुमान लगाया था कि मुगल बादशाहके झण्डेके नीचे 
लद़नेवाले सिपाहियोकी संख्या कमसे कम रे लाख थी। रुस्तमअलीने आँखों! 
देखा कृत्तान्त लिखते हुए लिखा है कि शाही सेनाकी गिनती २ लाख थी । 
१५०० हाथी इससे अलग थे | उस समयके कुछ लेखकोने सिपाहियोंकी सख्या 
५ छाख तक बतलाई है | सब वर्णनोको मिलाकर ओर अत्युक्तिकी गुंजायश 
रखकर मुगर राज्यके इतिहास-लेखक इविनका यह अनुमान ठीक ही प्रतीत 
होता है कि मुगल सेनाके लड़ाकुओकी सख्या ७५ हजारके लगभग थी, परन्तु 
बाखरदारी, हरम ओर सेनाकी संख्याको जोड़कर कैम्पमेँ विद्यमान सब मनुष्योंकी 
संख्या £ लाखंस कम नहीं थी। 

नादिरशाहकी सेनाँमे सब मिलाकर लगभग १ लाख ६० हजार आदमी ये। 
इनमेंसे एक तृतीयाश नौकर ये | वह सभी घुद्सवार थे ओर हथियारबन्द थे, 

९ 
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इस कारण उर्हें भी सिपाही समझना चाहिए। ६००० के लगभग औरते थी | 
थे भी मदौना वेषम रहती थी और समय पडनेपर लढ़ाईके काम आ सकती थी | 
श्र सब सिपाही थे जिन्हे योग्य सेनापति इच्छानुसार काममे ला सकता था। 

दोनो सनाओका अनुपात देखकर तो ग्रतीत ह्लेता है कि भारतीय सेना बहुत 
जबर्दस्त होगी, परन्तु उन दोनोमे वही भेद था जो एक मेढ़ोंके रेड और 
गारडीमें जुते हुए बैलोमे होता है। हजारका रेवढ़ भी गाडीको आगे नहीं ले 
जा सकता, और केवल दो रस्सेसे बेंषे हुए और वाहक द्वारा चलाये हुए. बैल 
हजारों कोसकी माजिल तय कर सकते हैं । भारतीय सेना रेबड़के समान थी और 
फारसकी सेना जुते हुए बेलोके समान । 

फुखरीके प्रथम सप्ताहमें कर्नालके ऐतिहासिक मेदानमे दोनों सेनाये एक 
दूसरेके सामने आ गई । महाभारतके युद्धसे लेकर १८ वीं शतान्दि तक कई बार 
इसी १०० मीलके घेरेमे सदा भारतके भाग्योका निर्णय होता रहा है । कुरुक्षेत्र 
पानीपत और कर्नाल एक ही पघेरेमे हैं । भारतकी किस्मतका फेसला प्रायः इसी 
भैरेमे होता रह है । 
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कूर पहुँचकर युद्धके लिए जो कुछ किया उससे, मुहम्मदशाहकी अयोग्यता 
और अनुभवश्यून्यता स्पष्टरूपस प्रमाणित होती थी। मुगल सेनामे 
लगभग १० लाख आदमी थे | वहाँ बादशाह था, उसकी बगमे थी और उसके 
इजाये नौकर थे। उसके रहनेके लिए र्नजटित खेमे लगे हुए. थे, ओर महलोेका 
पूरा साजोसामान था। बादराहके साथ जे। वजीर थे वह भी छोटे बादशाह ही 
थे। उनके साथ भी वह सब सामान था जो युद्धक्षेत्रकों हरमके रूपमे परिणत 
कर सके | हरेक सिपाहीके साथ नोंकर था और हरेक नोकरके साथ थोड़ा-बहुत 
अय्याशीका सामान भी था | 
बहादुरशाहका प्रधान सलाहकार निजाम था। निज़ाम युद्ध-क्षेत्रका पुराना 
खिलाडी था। कह नहीं सकते कि उसने क्‍या सोचकर बादशाहको यह सलाह 
दी कि वह अपनी सारी सेनाको मिट्टीकी दीवारोमे बन्द कर ले । भारतकी सेना 
यमुनाकी नहरके किनारे किनारे कई मीलोके पेरेमे डेश डाले पड़ी थी । चाये 
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ओर मिट्टीकी दीवारे खड़ी कर दी गई थी, ता कि दुश्मन अनजानेमें आक्रमण 
न कर सके | 

उधर नादिरशाहके घुड़सवार बिल्कुल खुले, शहर और जगलके स्वामी बने 
हुए, बढ़ रहे थे । उनके लिए, साया मैदान और रास्ते खुले हुए, थे। वह जिधरस 
चाहते आगे बढ़ सकते थे | परिणाम यह हुआ कि प्रारम्मसे ही भारतीय सेना 
दीवारोमेँ घिर्कर अपनी रक्षा करनेमे लग गई और नादिरशाहके धुड़सवार 
जिधरसे चाहते उनपर आक्रमण करने लगे । 

भारतीय सेनाको अपने हाथियोपर बड़ा भरोसा था | मुगल सेनापति समझते 
थे कि वह हाथियोके आक्रमणसे घोड़ोको भगा देंगे। यह वही भूल थी जो 
सिकन्दरकी सेनास लड़ते समय पजाबके राजा पोरसने की थी। उसने भी हाथियोपर 
भरोसा किया था। बहादुरशाहने उसी भूलको दुृह्राया | नादिर्शाहने हाथियोका 
बढ़िया जवाब निकाल लिया था। दो दो ऊँठोकी पीठपर ऐसे मचान बनाये गये 
थे जिनपर आतिशबाजीका सामान खखा गया था। उन ऊँयेको हाथियोंकी 
भीड़को तितर-बितर करनेके लिए तैयार किया गया था। इस दावमे नादिरशाहकी 
पूरी सफलता मिली। जहाँ हाथियोके सामने बारूद जलाया गया वहाँ वह अपनी 
ही सेनाओकी कुचलते हुए भागे | जलते हुए. बारूदको पीठपर लादे हुए ऊँटोने 
उनका पीछा किया ते फिर हाथियोद्वारा मुगल सेनाका दलन निश्चित ही हो गया। 

दोनो सेनाओमे एक और बढ़ा भेद था। हिन्दुस्तानी सेनाओको अपनी 
तलवार और तीरोपर भणेसा था। वही उनके मुख्य हथियार थे। उधर फास्सी 
सेनाके पास इन दोनो चीजोके अतिरिक्त बन्दूकों और तोपोका भी बढ़िया प्रबन्ध 
था। बन्दूके और तोर्पें भास्तीय सेनामें भी बहुत थीं, परन्तु वह बहुत 
घाटेया नमूनेकी और सुस्त थी। कजलबाशोके आग बरसानेवाले शस्त्र ऊँचे 
दर्जके, तेज और हलके ये । 

इन सब भेदोके अतिरिक्त, और इनसे बढ़कर, एक भेद ऐसा था जिसका 
कोई उत्तर ही नहीं था। भारतीय सेनाका नेतृत्व उन सेनापतियौंके हायेमें था 
जिनमे प्रतिमाका सर्ववा अमाव था और जो अपनी रही-सही शाक्तिको एक 
दूसरेसे प्रतिस्पधों करनेमे ही लगा देते थे । सेनापति अयोग्य थे और उनका 
अगुआ मुहम्मदशाह युद्धकी अयोग्यतामें अपना सानी नहीं रखता था | दूसरी 
और नादिरशाह था जी अपने समयका सर्वोत्कृष्ट योद्धा तो था ही, संतारके उन 
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प्रमुख सेनापतियोमे भी उसका नाम लिया जा सकता है जिनमे जीतनेकी 
प्रतिमा रहती है और जो पराजयकी रेतमेसे विजयका तेल निकालनेकी शक्तिके 
साथ पेदा होते हैं । 

नादिरशाहकी यह जाननेमे देर न लगी कि हिन्दुस्तानी सेना कितनी है और 
किस तरह मैदानमे पड़ी हुई है | हिदुस्तानी सेनाका समाचार-विभाग इतमा 
सुस्त था कि उसे तब तक फारसी सेनाके पास पहुँचनेका पता न चला जब 
तक नादिरशाहके घुड़सवार कर्नालसे तीन मीलकी दूरीपर न मैंडराने लगे । 
नादिरशाहकी एसा सस्ता और सुस्त शत्रु भी कही न मिला । हिन्दुस्तानी सेनाके 
कैम्पसे कुछ लोग घोड़ेका चारा लेने शहरसे कुछ दूर निकल गय तो उनकी 
घुड़सवारोंस मुठभेड़ हो गई । बेचारे घायल दशामे डेरेमे वापिस आये तो 
एकदम ह्वाह्यकार मच गया । शेरके आनिपर गाय-मैसोके रेबड़की जो हालत हो 
जाती है वही हिन्दुस्तानी सेनाकी हो गई । ' नादिरशाह आ गया, ' 
£ नादिरशाह आ गया । / का केंपानिवाल्ा नाद चारो ओर गूँजने लगा | खबर 
बादशाह तक भी पहुँची ओर उसने सब बजीरोको बुलाकर सलाह-मश्विरा करना 
झुरू किया । 

सब वजीर अपनी अपनी राय दे रहे थे और अग॑ल दिन नियमपूर्वक व्यूह- 
रचना करके युद्ध प्रारम्म करनेका मन्सूबा बाँधा जा रह था कि इतनेमे हिन्दुस्तानी 
सेनाके आश्चर्यचकित सेनापतियोको समाचार मिला कि नादिरशाहके सिपाही 
शाही कैम्पको तरह देकर आगे निकल गये हैं और कर्नाठ और दिल्लीके बीचरमे 
पानीपतके,- पूस अवधके सूब्ेदार सादतख्खेंकि माल-असबाबपर टूट पढ़े हैं। 
सादतल्ला पहली - सतकी कई हजार सनाके साथ शाही डेरेपर पहुँचा था। उसका 
सामाने पीछे'आ रहा था। फारसी सिपाही उसपर टूट पढ़े और हर तरहके 
कीमती सामामसे लदे हुए ५०० ऊँटोको पकड़ ले गये | 

इस खबरको सुनते ही सादतखों तलवार लेकर खढ़ा हो गया और उसने 
बादशाहसे शत्रुपर आक्रमण करनेकी आशा माँगी । बादशाह और उसके साथी 
अभी लड़ाईके लिए तैयार नहीं थे। दो पहर होनेको था, लड़ाईका कार्यक्रम तय 
नहीं हुआ था ! ऐसे समय बेढगे तरीकेपर युद्ध कैसे लड़ा जाय ! पर सादतखाँको 
कौन समझावे ! वह उबला पढ़ता था | उसे निश्चय था कि जहाँ वह हाथीपर 
चढ़कर मेदानमे निकला कि नादिरशाहके पाँव उखढ़ जायेंगे | उसने एक न 
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मानी और अपने थके-मँदे सिपाहियोको हुक्म भेज दिया कि तैयार होकर 
एकदम थयुद्ध-क्षेत्रम बढ़ जाओ । 

बादशाह और निजाम ऐसी जल्दीमे युद्ध करना नहीं चाइते थे, परन्तु उनकी 
कुछ न चली । लद़ाईका बिगुल बज गया। सादतखाँके मैदानमे निकलनेका 
समाचार पाकर उसका दोस्त खानदौरान भी तत्काल हाथीपर सवार होकर 
कारसी सेनाकी ओर रवाना हो गया। तब तो बादशाह और निजामको भी 
हाथियोपर सवार होना ही पड़ा । वह भी अपनी सेनाओको लेकर आगे बढ़ गये 
और नहरके किनारे मोर्चा जमाकर खड़े हो गये । 

नादिर्शाहकी मनचाहां शिकार मिला। वह तो इस अवसरकी प्रतीक्षा ही 
कर रहा था कि हिन्दुस्तानी सेना अपने डेरेसे बाहर मेदानमे आये और 
खुला युद्ध हो । हिन्दुस्तानी सेनाको आगे बढ़त देखकर उसने अपनी सेनाकी 
व्यूह-स्वना की और स्वय पूरा लड़ाकू वेष और शाही ताज पहिन कर १००० 
चुने हुए धुड्सवारेके साथ समर-भूमिम उतर आया। 

युद्धका श्रीगणेश सादत्ॉनि किया । वह इतने जोशमे था कि किसी औरकी 
प्रतीक्षा किये बिना ही, तीन चार हजार सिपाहियोंकों साथ लेकर, मैदानमे उतर 
आया। नादिरशाहन २ हजार सिपाहियोका एक दस्ता उससे लड़नेके लिए, 
रवाना किया | वह दस्ता सादतखँंके सामने आया ओर थोड़ी-सी लड्ाई 
करनेके पश्चात्‌ पीठ दिखाकर भागने लगा । सादतखाँकी विश्वास हो गया कि 
फारसी लोगोकी हेकढ़ी ही हेकडी है, उनमें दम कुछ भी नहीं है | उसने बाद- 
झाहके पास सन्देश भेज दिया कि नादिरकी सेना भाग रही है,.. जद्दी कुमुक 
भेजो तो उसका सर्वेनाश कर दिया जाय | यह सन्देश भेजकर उसने ऊत्तरकी 
प्रतीक्षा करनेकी आवश्यकता न समझी और भागते शत्रुका वायु-वेशसे'पीछा क्रिया । 

लगभग दो मीलतक शत्रु भागता गया | सफदरजंग भी उसके कर्दमोपर 
था। अब वह ऐसी जगह पहुँच गया था जहाँ मुगर्लोकी तोप मार नहीं कर 
सकती थी और उन्हे सहायता भी आसानीसे नहीं मिल सकती थी। वहाँ 
पहुँचना था कि नादिरकी भागनेवाली सेना दायें बाये हो गई और न जाने 
किस जगहसे निकलकर फारसी निशार्नाचयोने हिन्दुस्तानी फौजपर दनादन 
गोलियों दागनी शुरू कर दीं । दायें, बार्ये ओर सामने, तानों ओरसे 
सादतखाकी फौजपर मार पढ़ने लगी। वह लड़ाई न रही फौजका कस्ले 
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आम-सा हो गया । थोडी ही देरमे सादत्खोंकी सनाका बीरतम भाग नष्ट-श्रष्ट हो 
गया । सादतर्खों कुछ देसक तो अड़ा रहा, परन्तु अन्तमे उसे लाचार होकर 
मैदान छोडना पढा | 

स्वयं सादतखौंकी वीरतामे कोई सन्देह नहीं था। जब वह चारो ओरसे घिर 
गया और शत्रु वारपर वार करने लंगे, तो देरतक वह अकेला ही तीरोंकी बोौछारसे 
उनके प्रहाराको रोकता कहा । झन्रुके सेनापतिने उसे ललकार कर कहा कि 
४८ क्या तू पागल हो गया है, तू किसके लिए लड रहा है ? तेरा किसपर सहाय 
है!” तो भी सादतर्खोका धनुप्य शान्त नहीं हुआ और होदेपस्से तीर बससते 
रहें । अन्तमें विरेधी नवयुवक सेनापतिने अपना बछा जमीनमे गाड़ दिया, 
घोढ़ेकी लगाम उसके गलेपर फेक दी ओर होदेकी रस्सीकी पकडकर हाथीपर 
चढ़ गया | सादतखने तब लड़ते रहना बकार समझा और आत्म-समर्पण 
कर दिया। 

खानदौरानकी भी यही गति हुई । सादतखॉँका सन्देश पहुँचनेपर 
मुहम्मदशाहन उसे आंगे बढ़नेकी आज्ञा दी। उसे भी नादिरशाहने सादतखॉकी 
तरह प्रलोभन देकर दूर तक खेच लिया और अकेला करके कुचल डाछा ) 
खानदौरानकी सजीली फौज थोड़े ही समयमे तीर और गोलीका शिकार बनकर 
पिघल गई | खानदौरान मारा गया | 

दोपहर बाद बादशाह और निजाम बड़ी सजधजके साथ डेरेमेसे निकले 
और उन्होने कई हजार सिपाहियों और तापखानेके साथ नह॒स्क किनारे जाकर 
छावनी डाल दी | वह लोग दिनमर लडाईके लिए तेयार खड रह, उनसे कुछ 
ही दूर सादतखों ओर खानदौरानकी फौजे नष्ट हाती रही, परन्तु मुहम्मदशाहमे 
इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि उनकी रक्षाक लिए चार कदम आंग बढता। 
इस आशसे कि नादिरशाह आक्रमण करेगा, बादशाह किलेबन्दीसे सुरक्षित 
होकर प्रतीक्षा करता रह्म ओर नादिरशाहने उसकी सेनाओ और सेनापतियोका 
नष्ट करके मुगल बादशाहके ताजको घूलमे मिला दिया । 

लगभग तीन घण्टेमे सारी कहानी खत्म हो गई। हिन्दुस्तानी सेनाके 
लगभग २० हजार आदमी मोर गये जिनमेसे कमस कम १०० सरदार थे | 
फास्सी सेनाके कोई ढाई हज़ार आदमी मारे गये | दोनो ओरके घायछोकी सख्या 
मृतोकी सख्यासे लगभग दुगनी होगी। शाही सेनाका जो माल फारस 
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सेनाके हाथ लगा, उसका हिसाब लगाना कठिन है | पूरी छूट हुई । जिसके 
हाथ जो कुछ लगा, ले भागा । 

इस सारे नाश और लूट-मारके दृश्यमे सबसे आधिक भयानक हँसीके योग्य 
चीज यह थी कि बाबर और अकबरका वशज अपने ताज और तख्तकी 
बख्बादीको टुकर टुकर देखता रहा, और उसकी रक्षाके लिए एक बार भी हाय 
न उठा सका | 











१४-नादिरशाहका कैदी 


साशखं युद्धम नादिस्शाहका कैदी हो गया था | छावमीमें आकर नादिरने 
सादतखौंको बुठाया और सलाह की। हिन्दुस्तानी सेनाके सम्बन्धम 


उसने बहुत रद्दी राय प्रकट करते हुए कहा कि “ वह सेना क्‍या थी, वह तो एक 
>फरकीरोकी भीड थी, और उसका सेनापति खानदोरान केवल मरना जानता था, 
लडना नहीं । ” सादतखेंसे उसने यह पूछा कि मुगछ बादशाहंस अधिकसे 
अधिक तावान कैसे वसूल हो सकता है / सादतखँँने सलाह दी कि मुहम्मद 
शाह निजामके वशमे है | यदि बादशाहसे कोई फेसला करना हो तो निजामसे 
बातचीत करनी चाहिए | 

नादिरशाहने सादतर्ोंकी सलाह स्वीकार करके शाही केम्पमे एक दूत 
भेजा जिसके हाथ एक कुरानकी कापीके साथ इस आशयका पत्र खाना 
किया कि हम मुगल बादशाहकी कोई हानि नहीं पहुँचाना चाहते क्योकि हम 
ओर वह दोनो तुर्क वशमेसे हैं। हम तो रुपया चाहते हैं | रपया मिलनेपर वापिस 
चले जारयेग | शर्ते तय करनेके लिए नादिरशाइने निजामको बुला भेजा था। 

पहले तो मुहम्मदशाहकी घबराहट हुई कि कही नादिर्शाइसे धोखा न मिले, 
परन्तु, अन्तम दूसरा कोई उपाय न होनेके कारण उसे स्वोधिकार देकर शत्रुके 
केम्पमे भेज देना पढ़ा | नादिर्शाहने निजामका अच्छा स्वागत किया । बातचीतमें 
डसने निजामसे पूछा, “ यह आश्चर्यकी बात है कि जब मुहम्मदशाहके पक्षमें 
तुम्हारे जैसे सरदार विद्यमान हैं, तो नगे मराठे दिल्लीकी दीवारतक आकर छूगमार 
मचाये ओर खिराज ले जाये। 


श्२ेद मुगल साम्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
निजामने उत्तर दिया, ““जब्से नये नये सरदार पेदा हो गये, बादशाह मनमानी 
करने लगा। मेरी सलाह नहीं मानी गई, तब तंग आकर मैंने दिल्लीको 
छोड़कर दाक्षिणमे डेरा जमाया । 


नादिरशाहने फिर पूछा कि “ इतने दिनों तक मेरे खतोके उत्तर क्यों नहीं 
दिये गये ! ” निजामने उत्तर दिया कि “' फर्रखासियरके मरनेके बाद राज्यका 
सब कारोबार सरदारोंके आपसके झगड़ेकी वज़हसे नष्ट-भ्र्ट हो गया, इस कारण 
वजीर लेगोने हुजूरके पत्रोतकका जवाब नहीं दिया। 


बहुत देर तक बातचीत हुई। अन्तमे निश्चय हुआ कि यदि दिल्लीकी 
हुकूमत ५० लाख तावान देनेका निम्नलिखित प्रकारसे वायदा कर ले तो फारसी 
फौज अपने देशका वापिस चली जायगी। सब ५० लाख रुपया लिया जायगा, 
जिसमेसे २० छाख वही मिल जाना चाहिए | १० छाख लाहौर पहुँचनेपर मिल 
जाय, १० लाख अटकमे ओर शेष १० लाख काबुलमे पहुँच जाना चाहिए । 


सस्तेमे ही छूट गये, इस भावनांके साथ निज्ञाम नादिरकी छावनीसे रवाना 
हुआ। वह नादिरकी ओरसे बादशाहके नाम निमत्रण भी लता गया। अगले 
दिन बादशाह नादिरके डेरेपर आ गया। नादिरन उसका आदर-सत्कारसे स्वागत 
किया, साथ खाना खिछाया और शिश्चचारकी बातोके पश्चात्‌ वापिस कर दिया । 

ऊपरसे देखनेमे यह सब सुलहकी बाते चल रही थीं, परन्तु अन्दर दूसरी ही 
खिचड़ी पक रही थी। सादतखों घरका भेदी बनकर लंकाका ढानेकी योजना कर 
रहा था। उसने नादिरका समझाया कि ५० लाख रुपया तो कोई चीज नहीं 
है, यदि मजबूतीसे माँग पेश की जाय तो मुहम्मदशाहसे २० करोड नकद 
और माल वसूल किया जा सकता है। कुरानको बीचमे रखकर कसम खा चुका 
था कि कोई धोखा न होगा, तो भी नादिर २० करोइके छोभकों न रोक 
सका | उसके दिलमे पाप आ गया और जब अगले दिन निजाम बातचीत 
करनेके लिए आया तो वह नादिरशाहक हुक्मसे बन्दी बना लिया गया । उसके 
सामने शर्ते पेश की गई कि मुहम्मदशाहकी ओरंस २० करोड़ रुपया और २० 
हजार सिपाही नादिरशाहकी भेट होने चाहिए। निजाम इस माँगकों सुनकर कॉप 
डठा। उसने नादिरशाहको विश्वास दिलाना चाहा कि जबसे चगताई वशका 
राज्य हिन्दुस्तानमे स्थापित हुआ है, कभी २० करोड़ रुपया खज़ानेमें जमा 


>> 
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नहीं हुआ। शाहजहाँने बढ़ा यतत्त किया तो १५ करोड़ तक जुड़ सके और 
वह भी औरूजेबके दाक्षिणी युद्धोंमे व्यय हो गये । परन्तु नादिरको विश्वास हो गया 
था कि २० करोड़की रकम दिल्लीपतिकी शक्तिसे बाहर नहीं है। उसने निञ्ञामपर 
जोर दिया कि इन नई शर्तांपर विचार करनेके लिए मुहम्मदशाहकों फारसी 
डेरेपर बुलानेके लिए चिट्ठी लिखे | निज़ाम बहुत छटपटाया परन्तु जेगली विजेताके 
सामने उसकी एक न चली ओर उसने अपने बादशाहकी नादिरकी छाबनीमें 
आनेके लिए पत्र लिख दिया। 

उधर हिन्दुस्तानी सेनाकी हालत दिनोदिन बिगढ़ती जा रही थी। नादिरके 
सिपाही चारो ओर फैल गये थे । उन्होने हिन्दुस्तानी सेनाके पास मोजन तथा 
अन्य सामग्री पहुँचनेके सब रास्ते बन्द कर दिये थे। पॉँच-छह दिनोंतक सिपाहियोको 
फाका ही करना पढ़। एक सेर अनाज छह-सात रुपयेमे भी नहीं मिल 
सकता था। घीका बिलकुल अभाव था। चारेके बिना जानवर तड़प रहे थे । 
मुहम्मदशाह और उसकी सेना सर्वथा नादिर्शाहके चुगलमे थी। उसे जिलाना 
या मारना नादिरशाहकी मर्जीपर था। 

ऐसी दशामे मुहम्मदशाहके पास सिवाय इसके कि वह नादिरशाहकी आशा 
मानकर उसके डेरेपर चल्ण जाता, दूसरा कोई रास्ता नहीं था | डरता-कॉपता फारसी 
सेनाकी छावनीमें पहुँचा, तो बन्दी कर लिया गया । जो सरदार उसके साथ गये थे, 
वह भी रोक लिये गये | अगले दिन मुहम्मदशाह और उसके सरदारोंके परिवार 
भी नादिरशाहके डेरेमे पहुँचा दिये गये | इस प्रकार मुगल बादशाह अपने सलाह- 
कांरो और सहायकोंके साथ फाससके बादशाहका कैदी बन गया। जो लोग 
दुश्मनके केदी नहीं बने थे उनके सम्बन्धमे हिन्दुस्तानी सेनाकी छावनीमे, ढिंढोरा 
पीट दिया गया कि वह जैसा चाहे करे, कनौलमे ही रहें, दिल्ली चले जायें या 
अपने अपने घरोका रास्ता ले। 

डन लोगोकी जो दुर्दशा हुई उसका अनुमान लगाया जा सकता है । चारो 
ओर नादिरशाहके कजलबाद ( फारसी सिपाही ) फेले हुए थे। वह खुली दट- 
मार कर रहे थे | यदि कोई उनसे बच जाता तो अड्रोस-पढ़ोसके डाकू डटेरोसे 
जान छुड़ाना मुश्किल था | चारों ओर अराजकताका राज्य हो रहा था | उससे 
जो जान बचाकर निकल गया, वह बहुत ही सोमाग्यशाली था | 





१४८ मुगल साम्राज्यका क्षय ओर डसके कारण 
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१५-नाविरशाह दिल्लीमें 
जो न सस्कार बड़ी कठिनतासे मिटते हैं। दिल्लीवालेके हृदयोपर भी 
मुगलछोके गोरवकी बढ़ी गहरी छाप थी। उन्हे निश्चय था कि कोई शत्रु 
दूर-दूरसे चाहे कितना ही उपद्रव करे, पर राजधानीकी दीबारें अमेद्य हैं ओर 
बादशाह अजेय है। इस कारण जब उन्होंने सुनहरी होदोसे सजे हाथियो, 
रुनजटित मोतियोसे चमचमाते साजवाले घोड़ो और बहुमूल्य पालकियेमे बैठे 
हुए सरदारोको हजारों सिपाहियोंके साथ दिल्लीके द्वारसे कर्नॉलकी ओर रवाना होते 
देखा, और फिर कुछ दिन पीछे मालूम हुआ कि स्वय बादशाह, उसका परिवार 
और उसकी पूरा लश्कर नादिरशाहको परास्त करनेके लिए. प्रस्थान कर गया है 
तो वह निश्चिन्त हो गये । उन्होंने समझ लिया कि दुश्मन हार गया और 
बिजयका उत्सव मनानेका समय पास आ रहा है । 
पस्तु, धीरे धीरे कर्नालसे भागे हुए लोग आकर भयानक समाचार सुनाने 
लगे । पहले पराजयकी खबर मिली, फिर बादशाहके बन्दी होनेका समाचार 
पहुँचा । सारे शहरमे सन्नाठ छा गया, नगरके और अड्जोस-पडोसके बदमाश 
लोग उभर आये और यदि शहरका बूढा कोतवाल चौकन्ना हाकर स्थितिको 
न सँभालता तो शायद नादिर्शाहके आनेस पहले ही दिल्ली डुट जाती । दिल्लीके 
जलू-वायुका असर हो, या साम्राज्यका केन्द्र होनेके कारण सुरक्षित होनेकी 
भावनाका परिणाम हो, इसमे सन्देह नहीं कि दिली शहरक निवासी सदा ढटनेके 
लिए तैयार रहते हैं । उनमे प्रतिरोधकी शक्तिका सदा ही अभाव रहा है। यह 
तो बहुत समझे कि कातवाल हाजी फौलादर्खों बहुत चतुर और वीर आदमी था। 
उसने शहरकोी छूट-मारसे बचाये रखा | फिर भी शहरकी बस्तियोमे तो उपद्रव 
होने ही लगे थ। 
नादिरशाहने अपने विश्वासपात्र सेनापति तहमास्पलॉको, सादतखेंकि साथ, 
दिल्लीका कब्जा लेनेके लिए बादशाहको केद करते ही रवाना कर दिया था । 
सादतखो मुहम्मदशाहका प्रतिनिधि बनकर गया था ता कि सूबेदारकों छड़ाई- 
झगड़ेसे रोके | सृबदार छुतफुछासों शहरके चारो ओर खाइयो खोदकर लढ़नेकी 
योजना कर रहा था जब उसे सादतखौंका पत्र मिला। सादतखौने बादशाहकी 
ओरसे गवर्नरको लिखा था कि लड़ाई व्यर्थ है, किलेकी चाबी तहमास्पखाँके 
अर्पण कर दी जाय । छतफुछाखौनि आशाका पालन किया और शान्तिपूर्वक 


नाब्रिशाह दिल्लीमें १३९, 
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फारसकी सेनाके लिए दिल्लीके द्वार खोल दिये | २८ फरवरी १७३९ के दिन 
लाल किलेपर फारसका झ्ण्डा फहराने लगा | 

आठ दिन पीछे मुहम्मदशाहकों लिये हुए नादिरशाह भी दिल्लीके उत्तरमे फेले 
हुए शालेमार बागम आ पहुँचा | ७ मार्चकी बागमें ही डेरा जमाया गया। 
मुहम्मदशाह कुछेक सरदारोके साथ चुपचाप किलेमे चला गया ताकि विजेताके 
स्वागतकी तैयारी करे | अगले दिन जब पूरे ठाठबाठके साथ सफेद धोड़ेपर सवार 
होकर नादिरशाह भारतकी राजधानीम प्रविष्ट हुआ तब मुगल बादशाहकी शाही 
उसके पैरोमे लोट रही थी | बाबर और अकबरके बशजने अपने विजेताके 
स्वागतकी खूब तेयारी की थी | बहुमूल्य सुनहले गालीचे शाही गोदाममेसे 
निकालकर बिछाये गये ये ओर बादशाह झुककर सलाम कर रहा था जब 
फारसके बादशाहने घोड़ेपस्से उतरकर भूमिपर पॉव रखा | नादिरशाहकों 
बादशाहके महल्लेमे उतारा गया और स्वय बादशाहका ब्रिस्तर डयोढीपर डाल 
गया । अगले दिन जब दरबार लगा ते नादिरशाह तख्ते ताऊसपर बैठा था और 
बादशाह उसकी अधीन प्रजाकी भाँति नीचे आसनपर | बाबरने जिस स्वाधीन 
मुगल राज्यकी स्थापना की थी, हम कह सकते हैं कि, नादिरकी तलवारने उसे 
नष्ट करके कर्नालकी मिट्टीम गाड दिया था। मुगल साम्राज्य मर चुका था, 
केबल उसका अस्थि-पजर शेष था । 

सुलहकी मुख्य शर्त यह थी कि मुहम्मदशाह २० करोड़ रुपया भेट चढा दे 
ते उसका ताज वापिस मिल सकता है। इसी समझोतेपर नादिरशाह दिल्ली 
आया था । जब तक हजोनेका रुपया नहीं मिला, और जब तक ताज मुहम्मद- 
शाहको वापिस नहीं मिला, तब तक नादिरशाह ही हिन्दुस्तानका बादशाह है, यह 
सिद्ध करनेके लिए इंदके दिन मस्जिदोमे नादिरशाइके नामका खुतबा पढ़ा गया | 
अब मुहम्मदशाहके लिए आवश्यक था कि वह अपनी गद्दीको वापिस ले, इस 
कारण खजानेसे ओर शहरसे ताबानकी वसूली आरम्म की गई । 

निजाम और सफंदरजंगने हस युद्धमे और युद्धके पीछे जो व्यवहार किया, 
उसकी झलक इस इतिहासमे दी जा चुकी है। निजामने साम्राज्यकी रक्षाके 
लिए, न स्वय तलवार उठाई और न अपने मालिककों उठाने दी । सफदरजगने 
नादिरशाइकी लछोभवृत्तिको भड़का कर हर्जानेकी रकमको ५० लाखसे २० करोड़ 
तक पहुँचा दिया । इसके जवाबम दोनो रईस क्या इनाम चाहते ये यह तो 
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मालूम नहीं, परन्तु उन्हें मिला वही इनाम जो उचित था। नादिरशाहने दिली 
पहुँचकर उन दोनोकी अपने पास बुछाया और अपमानपूर्वक कहा-- 
2 मैं तुम दोनोपर छानत भेजता हूँ, और मेरा यह क्रोध तुम्हारे लिए खुदाके 
कह्दरकी निशानी है। 
यह कहकर उसने दोनों विश्वासघातियोकी दाढ़ियोपर थूक दिया और उन्हें 
बाहर निकलवा दिया । 
कहते हैं कि दोनो अपमानित रईसोने बाहिर जाकर निश्चय किया कि इतनी 
ओेइजतीके पीछे जीना असम्भव है। इस कारण दोनोंको जहर खाकर प्राण छोड़ 
देने चाहिए | निजामने पहल की | उसने घर जाकर जहर पी लिया और धड़ामसे 
जुमीनपर गिर पड़ा | सादतर्खोंका दूत यह सब-कुछ देख रहा था| उसने अपने 
मालिकको सूचना दी कि निजाम मर गया | तब सादतखाँको पीछे रह जानेपर 
बड़ी ग्लानि हुई और उसने तेज जहरकी खुराक पीकर तत्काल ही आत्म-हत्या 
कर ली | उसका मरना था कि न जाने कसे निज़ामके प्राण वापिस आ गये, 
और वह उठ खड़ा हुआ ! कहंते हैं, निजाम जीवन-भर इस बातको सामिमान 
सुनाया करता था कि उसने खुरासानके भोदूको कैसा गधा बनाया | 
नादिरशाह दो मह्दीने तक दिल्लीमे रहा | दिल्लीके मुसलमान विशेषकर दरबारके 
आदमी शिष्तचार और तकल्लफके अवतार थे | उनके रहन-सहन, खान-पान और 
चाल-ढालूमे एक खास तरहकी नफासत आ गई थी । नादिर्शाहके जगली रेंग-ढेग 
उन्हे कहाँ रुव सकते थ ? उन दिनोंकी कई रबायते मशहूर हैं जो दोनो 
ओरकी मानासिक दशाको सूचित करती हैं । 
मार्चका मद्दीना था। भारतमे उन दिनों गर्मी ओर सर्दीकी सन्धिका समय 
होता है । शीतकी सवारी जा रही होती है ओर गर्मीकी सवारीका शभागमन 
होता है। नादिर्शाह एक अक्खड़ सिपाही था। अपने उसी मोटे और बढ़े बढ़े 
बालबाढे चमनके कोटको पहिनकर तख्ते ताऊसपर बैठा हुआ था, और उसके 
सामने तजेब और मलमलके नर्म कपढ़ोसे शरीरकों ढके हुए मुहम्मदशाह बैठा 
था । मुहम्मदशाहने बेतकुछफीसे पूछा कि-- 
८ जनाब, मुझे यह देखकर ताज्जुब होता है कि इस गर्मीमें मी आप इतने 
भारी कपड़े पहिने हुए हैं ! ”” 
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“मीदिरशाइने व्यंग्यपूर्ण हँसाके साथ उत्तर दिया “इन मोटे कपड़ोंकी ही 
है कि में फारसते यहाँ आकर तख्तपर बेठा हुआ हूँ, ओर इस तजेबकी 
ही भेहरबानी है कि तुम अपने किलेमें भी नीचे बेठे हुए हो । 
एक दिन नादिरशाहके पेटमे कुछ कष्ट हुआ | उसने कोई दवा मॉगी तो 
दिल्लीके एक मशहूर हकीमने गुलकन्द पेश किया। वह नादिरशाहकों बहुत 
स्वादु प्रतीत हुआ | उसने कह्ा कि यह तो बहुत स्वादु हलवा है, ओर लाओ | 
कहते हैं, नादिरशाह गुलकन्दके चार मर्तबान खाली कर गया । 
उधर खजानेसे, २ईसोसे ओर दिल्लीके दूकानदारॉसे जवाहियत ओर नगृदीकी 
बसूली जारी थी। मुहम्मदशाहके आदमी पूरा जोर रूगा रहे थे कि यथासम्भव 
शीघ्र २० करोड़की रकम पूरी कर दी जाय तो बला सिरसे उतरे । 





१६-क॒त्ले आम 
आप कम उस घटनापर आते हैं जिसकी भीषणताकी उपमा ससारमें 
मिलनी कठिन है। दिल्ली और नादिरशाह दोनो ही उस दुर्घटनाके 
कारण इतिहासके प्रष्ठोमे एक दूसेरेंके साथ अमररूपसे नत्यी हो गये हैं । 
काण्डका प्रारम्भ कैसे हुआ, यह कहना कठिन है। नादिरको किलेमे आये एक ही 
दिन हुआ था । फारसी सिपाही शहरमे चारो ओर फैल गये थे । सम्मवतः वह 
हिन्दुस्तानियोंसे अक्खड़पनका व्यवहार करते होगे। उनके लिए, हिन्दुस्तानके 
हिन्दू-मुसलमान सभी एक श्रेणीके थे। कनोलकी लड़ाईमे हिदुस्तानी सेना 
जिस भद्दे ढंगपर हारी थी, उसके कारण फारसी सिपाही हिन्दुस्तानियोकी बिल्कुल 
जलील और नपुसक समझने लगे थे । फारसियोके व्यवहारमे हिन्दुस्तानियोंके 
प्रति एक उद्धत भाव आ गया था जिसकी प्रतिक्रिया हिन्दुत्तानियोके हृदयोंमे 
यह हुई कि वह फारसियोंकी सूरत देखकर जल-भुन रहे थे । 
इसी बीचमें फारसी सेनापति शाह तहमास्पने कुछ सिपाहियोकोी इस निमित्तसे 
पहाढगज भेजा कि वहँके दूकानदारोंको निश्चित दामोपर अनाज बेचनेके लिए 
बाधित करे। सिपाहियोने कुछ सखझ्तीसे काम लिया जिसपर दूकानदारोंसे मार-पीट 
हो गई । जनताने दुकानदारोंका साथ दिया, यहाँ तक कि कई प्रतिष्ठित नागारिक 
मैदानमें आ गये, और फारसी सिपाहियोपर आक्रमण कर दिया | बहुतसे फारसी 
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मोरे गये। नादिस्शाह सर्वथा निश्चित्त था। जब बादशाह और उसका किला कब्जेमे 
है, तो शहरके विद्रोहकी उसे क्या चिन्ता हो सकती थी! फारसी सिपाही शहर- 
भरमे फैले हुए थे । जो उपद्रव पहाढगंजसे शुरू हुआ, वह मानो हवाके 
झोकेके साथ शहर-मर्रम फेल गया | जनता उठ खडी हुई और जहाँ फारसी 
सिपाहीका देखा, वहीं काट डाला | ऐसे समय अफवाह पामीमे पड़े तेलकी 
तरह फैला करती हैं | अफवाह फेल गई कि नादिरशाह मुहम्मदशाहसे मिलने 
जा रद्द था, तब एक पहलरेदार औरतने उसे मार डाला है और बादशाइने 
एलान कर दिया है कि सब फारसी सिपाहियोकी हत्या कर डाली जाय । मुगल 
शासन टूट चुका था ओर फारसी शासन स्थापित नहीं हुआ था। दिल्ली 
अराजक हो रही थी | कोई स्थितिको समाल न सका और यह अन्घड़ रात-मर 
बढ़े जोर्से चलता रहा | 

रातके पहले भागमे नादिरशाहके पास यह समाचार पहुँचा तो पहले उसे 
विश्वास न हुआ कि शहरमभे उपद्रव हो गया है | उसने ठीक समाचार जाननेके 
लिए. जो दूत भेजे वह किलेसे निकलते ही काथ डाले गये । ज्यो ज्यों रात 
बैंढ़ती गई, बुरी खबरोका तौता भी तेज होता गया। अन्तकों कुछ सुनकर 
और कुछ अनुमानसे नादिर्शाहकों असली हालतका पता छग गया | अकरमात्‌ 
बह दोलीके दिन थे | हिन्दू जनता भी खेल-कृदमे मस्त और आपेसे बाहर 
हो रही थी । नादिस्शाहकी समाचार मिला कि शहरके हिन्दू और मुसलमान 
मिलकर फारसी सिपाहियोके सहारमे लगे हुए हैं। रात्रिके अस्धकारमे सारे 
शहरसे लड़ना असम्भव जानकर नादिरशाहने हुक्म दिया कि सब फारसी 
सिपाही अपने ठिकानोपर इकड्ठे हो जाये और रातभर वहीं रहे । छावनियोके 
चारों ओर शत-भर सावधान पहरा रहा जिससे इके दुके फारसी सिपाहियोपर 
जो आक्रमण हो रहे थे, वह बन्द हो गये | 

परत्तु इससे पूर्व हजारो फास्सी सिपाही मोरे जा चुके थे | उस समयके 
लेखकाकी सम्मतियाँ भिन्न भिन्न हैं। कोई ७ हजार सिपाहियोके कत्ककी बात 
कहता है तो कोई ३१ हजारकी। सचाई सम्मवतः दोनोंके मध्यमें होगी। 
चार-पाँच हजार फारसी सिपाही मारे गये है| तो कोई आश्चर्य नहीं । 

दूसरे दिन, दिन चढनेपर, नादिरशाह पूरी जंगी तेयारीके साथ किलेसे 
निकला । उसके मायथेपर त्योरी थी, होठ दृढ़ निश्चयसे मिके हुए ये और 
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शरीर कबचसे ढेंका हुआ था | उस समय भी शहरके कई हिस्सोसे उपद्रवकी 
खबरें आ रही थीं। चँँदनी चौकमे कोतवालीके पास रोशनुद्दौलकी सुनहरी 
मस्जिद है जिसका सेहन बाजारकी ओर खुला हुआ है। नादिरदाहने वहाँ 
पहुंचकर म्यानसे अपनी तलवार निकालकर सामने रख दी और कत्ले 
आमकी आज्ञा दे दी | नगी तलवारका यह आशय था कि जबतक तलवार 
म्यानमें न जाये तबतक हत्याका दोर जारी रहे । 

प्रातःकाल ९ बजे सद्ारका काम प्रारम्भ हुआ और दिनके २ बजेतक जारी 
रहा । सबसे अधिक जोर चोंदनी चोक, दरीबा ओर पहाड़गजम रहा । फारसी 
सिपाही क्रोधसे अन्धे व्याप्नोकी तरह निहत्थी प्रजापर टूट पढ़े | जो सामने आया 
तलवारके घाट उतार दिया गया, न बूढ़ेका लिह्ज किया गया और न बच्चोपर 
दया दिखाई गई । ओरतोपर तो दुह्री आफत थी । उनकी आबरू उतारी गई 
और फिर जान ले ली गई, या गुलाम बना दिया गया | डर यहॉतक व्याप्त 
हो गया कि अनेक ख्रियोने अपमानसे बचनेके लिए, कुएमे छलाँग मार ली, या 
अपने मर्दोके हाथसे मरना पसन्द किया । पुरुषका बेचना ता असम्भव ही था, 
जब समय समीप आया तो उन्होने अपने हाथोसे छुरे अपनी पर्नियो, बहनों या 
माताओकी छातीमें घोप दिये, ओर फिर स्वय परलेकके लिए तेयार हो गये । 

लूटका तो अनुमान लगाया जा सकता है। किलेसे लेकर पुरानी ईदगाह तकके 
इल्गकेपर फारसी टिड्डी-दल टूठा था और यही शहरका सबसे अधिक मालदार 
हिस्सा था | सब-कुछ छूटा लिया गया, और अन्तमे क्रोधको शान्त करनके लिए 
नादिर्के जगली सिपाहियोने घरोमे आग लगा दी। जिन मकानोमे अधिक 
घनकी सम्भावना थी उनके फर्श उखाढ़ दिये गये ओर दीवारे गिय दी गई | 
जब शेष कुछ नहीं रहा तो दियापततिलाई दिखा दी। जो लोग उस इलकेमें 
रहते थे और भाग्यस जीवित रद्द गये, उनका बयान था कि जलते हुए घरो, 
सिसकते हुए बच्चो, चीखती हुई औरतो और सॉस तोड़ते हुए पुरुषोका वह शब्द 
कव्पनातीत था । बह दृश्य प्रलयसे भी भयंकर होगा। 

यह समाचार मुहम्मदशाइके कानोपर भी पहुँचा | पराजय इतनी बड़ी लानत 
है कि वह मनुष्यको प्रार्थना करने योग्य भी नहीं छोड़ती । मुहम्मदशाहकी प्रजा 
उसके रहते दावानलमे झौंकी जा रही थी, और वह ल्ाचार था। आख़िर उससे न 
रहा गया ओर उसने निजाम और वजीरको नादिरके पास भेजा । मुहम्मदशाहने 
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अपनी प्रजाकी ओरसे क्षमा प्राथेना करते हुए नादिरसे कत्ले आम बन्द कर देनेकी 
प्रार्था की थी। सुनते हैं बूढ़े कोतवालन गर्दनमे कपढ़ा डालकर विजेताके 
सामने सिर झछकाते हुए अपनी सफेद दाढ़ीके नामपर क्षमाकी याचना की थी। तब 
कही नादिरशाहका गुस्सा शान्त हुआ और उसने तल्बार उठाकर म्यानमे डाल 
ली। हत्याकाण्डको बन्द करनेका हुक्म लेकर ढोलची झोग चारो ओर निकल गये 
ओर थोड़ी ही देस्मे सिपाहियोने भी तलबोरे भ्यानोंमे डाल लीं। देखनेवालेने 
हत्याओंकी संख्याके अलग अलग हिसाब दिये हैं, वह ८ हजारसे ३० 
हि के तकके बीचमे है | कई लेखकोने मृतोंकी सख्या एक लाख तक बतलाई है । 
बस्ती इतनी घनी थी, फारसी सिपाही इतने उत्तेजित थे और दिल्लीकी प्रजा 
ऐसी असमर्थ थी कि बढ़ीसे बढ़ी सख्या असम्भव नहीं है । 
कत्ले आम तो बन्द हो गया पर छाशोको कौन सँभाले ! कई दिनोतक लाशे 
घरोमे पड़ी सढ़ती रही। जब बदबू असझ्य हो गई और सारे शहरमे फैल गई तो 
कोतवालने नादिरशाहसे विशिष्ट आशा लेकर चौराहों और सडकोपर मृत शरीरोके 
ढेर लगाकर आग लगा दी । शहरवालोपर ऐसा भयानक आतंक छा गया था 
कि कोई लाशके पास जानेतकका साहस नहीं करता था । 


१७-बिदाह 

दि निवासियोंकी इतना कठोर दण्ड देकर भी नादिरकी भूख नहीं मिटी 
थी। अभी २० करोड़की रकम तो शेष ही थी। नादिस्का पहला हाथ 
आादशाहपर ही पड़ा | बादशाहके सब जवाहिरात के लिये गये । कोहिनूरका प्रसिद्ध 
हीरा, जो मुगल बादशाहोके ताजकी रोनक बढ़ाया करता था, विजेताकी सम्पत्ति 
हो गया। तख्ते ताऊसपर मुगलोका मान था। वह भी इर्जानेकी रकममे शामिल 
हो गया | इस सिंहासनकी शाहजहँने दो करोड़ रुपयोमे तेयार कराप्रा था। 
बाहरके खजानेमे तथा तहखानेंमें जितना घन मिला, वह सब फारस जानेबाले 

ऊँटोपर लाद लिया गया। 
परन्तु इतनेसे नादिरशाहका पेट नहीं भरा । दिल्लीके निवासियोसे कमसे कम 
दो करोड़ रुपया वसूल करनेका हुक्स हुआ | इस राशिकों पूरा करनेके लिए 
शहरके सम्पन्न निवासियोसे उनकी सम्पत्तिका आधा भाग माँगा गया | जे लोग 


बिदाई श्ड्५ 
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शारीरिक कत्ठेआमसे बच गये थे, उनके लिए यह दूसरा आर्थिक कृत्ले आम 
था । शहरका पाँच भागोमे बॉटकर सब भागोमे प्रथझ्‌ अफस्तर नियुक्त कर दिये गये 
थे जिनके सुपुर्दे उस भागके निवासियोसे पूरी रकम बसूछ करनेका काम किया 
गया था। 

बसूली बहुत सझ्तीस की गई | अपमान, शारीए्क दण्ड और बलात्कार, इन 
सभी उपायोका प्रयोगमे छाकर अमागे निवासियोकी हड्डियोमेसे धन चूसनेका 
प्रयत्न किया गया । सैकडो परिवार बिल्कुल बरबाद हो गये। जो इस अपमानको 
न सह सके उन्होंने या तो जहर खा लिया या छुरेकी सहायतासे अपना अन्त 
कर लिया । इस लटमे छोंटे-बढ़ेका कोई लिहाज नहीं किया गया । अकेले वजीर 
कमरुद्दीनखेंसि एक करोड रुपया ऐठा गया। उसके दीवान मजलिसरायस 
कुछ कम प्राप्ति हुई ते। नाईसे उसके कान कटवा दिये गये और तहखानेमे डाल 
दिया गया जहाँ उसने आत्म-हत्या कर ली | 

इस प्रकार दिल्लीकी ईंट-इंटस हजाना वसूल किया गया । नादिरशाह दिल्लीसे 
जा धन और सम्पत्ति ले गया, उसका पूरा हिसाब नहीं लगाया ज सकता | उस 
समयके लेखकोके भिन्न मिन्न अनुमान हैं | नादिरके मन्त्रीने जो हिसाब दिया है 
उसके अनुसार १५ करोड़ नकदके अतिरिक्त जवाहिरात आदिकी बहुत बढ़ी 
राशि बनती है। फ्रेजरके हिसाबसे सब्र मिलाकर निम्नलिखित मूल्यकी सम्पात्ति 
नादिर्शाहके साथ गई--- 


नकद तथा सोना-चाँंदी ३० करोड़ 
जवाहिरात २५ करोड़ 
तख्ते ताऊस और अन्य कीमती पदार्थ ९ करोढ़ 
कारीगरीकी बहुमूल्य चीजें २ करोड़ 
लड़ाईका सामान ४ करोड़ 

७० करोड़ 


३०० हाथी और १० हजार घोड़े इन वस्तुओंके अतिरिक्त थे | 
नादिरशाह दिल्लीमें लगभग दो मास तक रहा | उन दिनों वही हिन्दुस्तानका 
शाहन्शाह था। वही तख्ते ताऊसपर बैठता था, उसीके नामके सिक्के फ्रचल्ति 
होते थे और मस्जिदोमें उसीके नामका खुतबा पढ़ा जाता था | मुहम्मदशाह्‌ 
तो एक कैदीकी तरह व्योढ्रीपर रहता और सत्यम करता था । 
१७० 
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समयकीो मनोरंजक बनानेके लिए आमोद-प्रमेदका ऋरम भी जारी रहता था। 
नांदिस्ने अपने छोटे लड़केकी शादी दिलीके शाही खान्दानकी एक लड़कीसे 
कर दी | कई दिनोतक शहरमेसे इस शुभ अवसरपर उत्सव कराया गया, रोशनी 
हुई और हाथी लडाये गये | हिन्दुस्तानी नर्तकियोके मुजरे नादिरकों बहुत 
पसन्द आये, एक गानेवालीकों वह ४००० रुपयेमे खरीदनेकों तैयार भी हो 
गया था, पर वह बेचारी बडे मुश्किलसे इस बलासे बची । 

आखिर वह दिन भी आया जब भास्तको सम्पत्तिस नादिरकी वासना भर गई 
और उसने घर लौट जनिका निश्चय किया | १ मई १७३९ के दिन लाल- 
किलेम विराद्‌ दरबार किया गया । नादिरशाहने अपने हाथेसे मुहम्मदशाहको 
खिलत दी और उसके सिरपरं हिन्दुस्तानका ताज रक्खा । मुहम्मदशाहने छककर 
उस ताजको ग्रहण करते हुए बदलेमे सिन्धुनदीके पश्चिमका सब प्रदेश नादिर- 
शाहको भेंट किया | इस समर्पणसे अफगानिस्तान और काइमीरसे छेकर सिन्ध 
तकके प्रदेश हिन्दुस्तानसे कठकर फारसके आधिपत्यमें चले गये | 

नादिरशाहन हिन्दुस्तानकी गद्दी महम्मदशाहको वापिस देते हुए एक प्रकारसे 
भांरतको फारसका प्रदेश बना दिया | बाजीराव तथा देशके अन्य बड़े 
शासकोकी नादिरशाहने पत्र लिखे जिनमें उन्हें मुहम्मदशाहका फरमाबरदार 
होनेकी ,रणा की । इस प्रकार जिस राजमुकुटको बाबर ओर अकबरने बाहुबलसे 
प्राप्त करके सिरपर रकखा था, उसे मुहम्मदशाहने फास्सके शासकके हाथोसे 
खैरातके तौरपर प्रास किया । यद्यपि कहनेको मुगल राज्य इसके पश्चात्‌ भी चलता 
रहा, परन्तु वस्तुतः मुगल साम्राज्यकी धवत्र सत्ता नादिर्शाहके आक्रमणके साथ 
समाप्त हो गई । कर्नालके रणक्षेत्रम ओर दिल्लीके मुहल्लोमे मुगल साम्राज्यकी 
धज्जियां उड चुकी थी, ओर राजमुकुट धूलमें मिल गया था । साम्राज्यकी 
आत्मा शरीस्से निकल चुकी थी, अब तो केवल अत्थि-पजर शेष था जिसके 
गलने और सइनेमे लगभग एक सौ वर्ष व्यतीत हुए. । जिस मुगल साम्राज्यकी 
आबरने स्थापना की वह नादिरके आक्रमणके साथ समाप्त हो गया । 

नादिरशाह महामारीकी तरह नाशका सन्देश लेकर भारतमभे आया और 
नाशका सन्देश देता हुआ ही बिदा हुआ। जिस रास्तेसे वह वापिस गया, 
उसमें छूटे और जले हुए. शहरोके सिवा कुछ दिखाई नहीं देता था। उस 
शस्तेम न खेत बाकी रहे और न व्यापार | नादिरके चले जानेके पश्चात्‌ भारतके 
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यायुमष्डलम मुगल साम्राज्यकी जलती हुईं चितासे उठती हुई आगकी ल्पटें ही 
दिखाई दे रही थी और कुछ नही | 
ईश्वरका न्याय विचित्र है। मुगलोकी अपनी निर्बलताओंका फल मिला 
और नादिर्शाइने अपने अपराधका फल पाया । जब्र दिललीके कुत्छे आम और 
2“छट-मारके आठ वर्ष बाद अपने देशमें नादिरशाह एक हत्यारेके हाथस कत्ल 
किया गया तब हिदुस्तानसे छूटा हुआ माल उसके बंशके पास भी न रह 
सका । छटेरेने सब-कुछ छूट लिया | यहाँ तक कि तख्ते ताऊस भी दूट-फूट 
कर बिखर गया । जिसके हाथ जो टुकड़ा लगा वह उसीको ले भागा । आज 
फारसमे जो तख्ते ताऊस राजभवनकी शोभा बढ़ा रहा है, वह शाहजहाँका तख्ते 
ताऊस नहीं है | वह उसकी अनुकृतिमं बनाई हुई नई और घटिया नकल है। 


१८-मुगल साम्राज्य अस्ताचलकी चोटीपर 
ना[स्िह्की बिदाईके साथ स्वतन्त्र मुगल साम्राज्य भी बिदा हो चुका 
था। मुहम्मदशाहने स्वय कहा था कि “' राज्यकी बरागडोर मेरे हायसे 
निकल चुकी है। मै तो केवल नादिरशाइका प्रातिनिधि हूँ।” यदि मुहम्मद 
शाहमे अच्छा प्रतिनिधि बननेकी शक्ति होती तो भी शायद काम चल जाता पर 
उसकी अयोग्यताका कोई ठिकाना नहीं था । वह न युद्धमे वीर था और न 
नीतिमे प्रवीण । वह तो आल्त्य और लाचारीका एक पिण्ड था जिसे पराजय और 
आपत्तिन और भी अधिक अशक्त बना दिया था | 
नादिरशाहके चले जानेपर दि्लीकी शक्ति इतनी निर्बल हो गई थी कि प्रायः 
सभी प्रान्त स्वतन्त्र से हो गये थे। काबुछ और पजाबपर अफगानोंका राज्य था, 
अवध और इलाहाबादमे सफदरजगका हुक्म चलता था, बगाल अलीबर्दीखँँके 
कब्जेमें था, दुआब और रुहेलखण्डमे अफगानों और रुहेलोका दौरदौरा था, 
शुजरात ओर मालबेपर मराठाशाही छा रही थी, और दक्षिणमे निजामका 
आधिपत्य था। दिल्लीकी सीमासे मिलते हुए प्रदेशोपर भी मुगल बादशाहका 
पूर्णाधिकार नही था । जाट और गूजरोके मारे दिल्लीके पासकी बस्तियोँ और 
रास्ते शाही खजानो तकके लिए दुर्गम हो रहे थे। 
मुगल बादशाह तो अब नाममात्रका राजा था | जो रही-सही शासन-शक्ति 
थी वह भी वजीरोके हाथमे थी और वज़ीरोका यह हाल था कि सब वजीरे 


१७४८ मुग्नल साप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 


आजम (- प्रधान मन्त्री ) बननेके लिए लालायित थे | दरबार्मे और दखारके 
बाहर राज्याधिकार पानेके लिए रईसोके ष्ड़यन्त्र रात ओर दिन जारी रहते थे। 
साम्नाज्यका हित किसीकी नहीं था, क्योकि सब अपनी अपनी चिन्तामे थे । 

इधर सुगलछ-वशका खून ब्रित्कुल ठडा हो चुका था | उसमे वीर और योग्य 
शासक पेदा करनेकी शक्ति नही रही थी | मुहम्मदशाहका हाल ता हम देख ही 
चुके । वह बेचारा नादिरशाहके जानेके पश्चात्‌ कुछ वर्षों तक अपनी निर्जीब 
सत्ताको घसीटता रहा | १७४८ में उसकी मृत्यु हो गई। उसके पश्चात्‌ उसका 
लड़का अहमद गद्दीपर बेठा। अहमद अपने पितासे मी गया-गुजण था। 
उसका समस्त जीवन या तो जेलमे कटा, या अन्तःपुरमभ । शाहजहँके दुःखमय 
अन्तने मुगल वशके सब पिताओका डरा दिया था। अपन राज्याधिकारी पुत्नोको 
वह अपना सबसे बढ़ा छात्र समझते थे । अहमद प्रायः केदी रहा था ओर केदके 
दिनोको मनोरजक बनानेके लिए उसे औरतोके समुदायमे रखा जाता था| ऐसे 
कोमल जेलमे पले हुए राजकुमारस जोरदार शासनकी क्या आशा हो सकती थी ! 
बह मुहम्मदशाहकी अपेक्षा भी निर्ब्ठ था | जब तक गद्दीपर रहा मुसाहिबो 
या वजीरोकी ठोकरोंका शिकार बना रहा, और अन्तम अपने वजीर गाजिउद्दीनके 
हाथो ही अन्धा करके गद्दीसे उतारा गया। उसने कंबल ६ वर्ष तक राज्य किया, 
और उन ६ वर्षोमि मुगल साम्राज्यकी दशा और भी अधिक बिगड़ गई । 

मुहम्मदशाहकी मृत्युपर जहॉँदारशाहका बूढा पुत्र अजीजुद्दीनग ' आलमगीर 
द्वितीय के नामसे आभाहीन सिंहासनपर बिठाया गया | जो काम नौतिके दाब-पेच 
और सप्रामकी घड़घढ़ाइट्मे पछे हुए नौजवान शासकके लिए. भी कठिन था, 
उसे भला नमाज और तस्व्रीहसे आयु गुजारनेवाला ५० सालका बूढ़ा कैसे संभाल 
सकता था ? वह विचारोमे कट्टर मुसलमान था, सगीतका विरोधी था और 
हिन्दुस्तानमें औरगजेबके राज्यको वापिस लाना चाहता था, परन्तु उसमे न 
इच्छा-शक्ति थी ओर न शारीरिक शाक्ति | इस कारण उसका गद्दीपर होना न 
होना बराबर ही था। ऐसी दशामे वजीर निजामुद्दीन ही सल्तनतकी नावका 
असली कर्णघार था, परन्‍्तु वह एक मदान्ध कर्णघार्से अधिक योग्य नही था | 
वह साहसी तो था, परन्तु विवेकसे सर्बथा झन्य था। उसके शत्रु बढ़ते गंय और 
साथ ही उसका उन्माद मी बढ़ता गया, यहाँ तक कि अन्तर्मे उसने बादशाहका 
अन्त करनेकी ठानी और १७५९ में एक पड़यन्त्र दरार आल्मगीरकी हत्या 


मुगल साघ्नाज्य अस्ताचलकी चोटीपर १७९ 
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करवा डाली। आलमगीरकी फकीरोंसे बातचीत करनेका बहुत शोक था | बजीरने 
उसे बताया कि फीरोजशाहके कोरलेमें एक कन्दह्ारका फकीर आया हुआ है। 
आलमगीर उससे मिलने गया | वह फकीर और उसके चेले असलमे वजीरके 
आदमी थे | वह अकेले बादशाहपर टूट पढ़े और उसे मार डाला | 

आलमगीर तो मर गया परन्तु निजामुद्दीकका काम न बना। वह अपनी 
कठपुतलीकी गद्दीपर न बिठा सका, क्यो कि शाहजादा अलीगौहरने बिहारमें 
शाह आलमके नामंस अपने आपको शाइन्शाह उद्धासित कर दिया था। अली- 
गौहर इससे पूर्व अवधेके नवाब शुजाउद्दौलाकी सरक्षामें रह था। बादशाह 
बनकर भी उसे अपना स्थान छोड़ना रुचिकर न प्रतीत हुआ । बादशाह बनकर 
भी ११ वर्ष तक वह इलाहाबादमे पड़ा रहा और सल्तनतको उसका भाई शाह- 
जादा मिर्जा जीवनबख्त चलाता रहा | ११ वर्षके पश्चात्‌ जब वह १७७१ के 
अन्त महादजी सिन्धियाकी संरक्षामें दिल्लीमे प्रविष्ट हुआ तब उसे जो तख्त 
मिला वह मुगल बादशाहका तख्त नहीं था। दिल्‍्लीपर मराठोंका प्रभुत्व हो 
चुका था और मुगल बादशाह उनके द्ाथका एक गुड्डा था । 

नादिरशाहके भारतसे चले जानेपर पेशवाकों यह पहिचाननेमें कठिनाई न हुई 
कि दिल्लीकी हुकूमतपर प्रभ्रता जमानेका अवसर आ गया है, परन्तु दक्षिण कई 
उलझने ऐसी पेदा हो गई थी कि बह शीघ्र ही उत्तरकी ओर रवाना न हो सका। 
इसी बीचमे मत्युने उसे आ दबाया | १७४० में बाजीराव पेशवाका देहान्त 
डो गया । 

उसके उत्तराधिकारी बाल्ाजीराव्की कुछ समय राज्यकी आन्तारिक कठिनाइयोंको 
दूर करनेमें लगा। अपने भाइयोेके विशोधकों और कई मराठा सेनापतियोंके 
लपद्रवकोी दबानेमे नये पेशवाकी नीति और युद्धकी शक्तियोंकी काफी कड़ी 
परीक्षा हो गई, जिसमे अन्तम वह उत्तीण हुआ । 

आगामी दस वर्षोमे दक्षिणीय और उत्तरीय भारतकी रगभूमिके अमिनेताओंँर्मे 
बहुत-सा उलट फेर हो गया | सन्‌ १७४८ में बादशाह मुहम्मदशाहकी मृत्यु हो 
गई । उसी साल सल्तनतका सबसे बडा सलाहकार निजामुल्मुल्क मर गया। १७४९ 
मैं राजा शाहूकी मृत्यु हो गई। मुहम्मदशाहके स्थानपर अहमदशाह गद्दीपर बैठा । 
निजामका स्थानापन्न नासिरजग हुआ और राजा शाहूकी गद्दीपर बृढ़ी रानी 
ताराबाईकी सरक्षामं बालक रामराजा आसीन हुआ। 


१५०... झुग़ल साप्नाज्यका क्षय और उसके कारण 

इस प्रकार नये पाओंके साथ जे नाटक आरम्भ हुआ उसके दो भाग किये जा 
सकते हैं | पहले भागमे हम मराठेंकी शक्तिको बढ़ता हुआ प्राते हैं। मुसलमान, 
चादशाहकी निर्बता और उसके वजीरों और सूबेदारोंके आपसी झगड़ोंसे 
लाभ उठाकर मराठा सरदार उत्तरकी ओर बढ़ने छगे, यहाँतक कि कुछ ही 
वर्षोमें बाजीरावका वह स्वप्त यथार्थ हो गया जो उसने पेशवाकी गद्दौको सैमालते 
हुए राजा शाहके सामने रक्खा था। मराठोकी ध्वजा दिल्ली और लाहोरसे होती 
हुई अटकके किनारे पहुँचकर सम्पूर्ण भारतंके सिरपर फहराने लगी । 

उस नाटकके दूसरे भागमे हम भारतकी सब मुसलमान शक्तियोंकों 
अफगानिस्थानंके शासकके साथ मिलकर मराठोके नाशके लिए यत्न करता हुआ 
पाते हैं | पानीपतके मैदानमें वह यत्न बहुत-कुछ सफल हुआ | मराठा शक्तिकी 
कमर टूट गई, पर वह मरी नहीं, देरतक जीवित रही । 

इस नाटकके विस्तायपूर्वक प्रदर्शनके लिए एक स्वतन्त्र पुस्तककी आवश्यकता 
है | मुगल साप्राज्यके उत्थान और पतनकी मौँति मराठा-शक्तिका उत्थान 
और पतन भी एक बडा रोचक और शिक्षाप्रद विषय है। यदि अबसर मिल तो 
उसकी विस्तृत कहानी हम दूसरी पुस्तकमे सुनायेंगे | यहाँ तो हम केवल उन 
घटनाओंकी ओर बहुत सक्षिस निर्देश करेंगे जो मुगल साम्राज्यकी स्वाधीन 
सत्ताके क्षयके पश्चात्‌ घटित हुई । 
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१९-अटकके तटपर मराठोंकी ध्वजा 

बाज बाजीराबकी पेशवा पदपर नियुक्त करते हुए राजा शाहने जो 

आश्ञापत्र दिया थां, उसमे निम्नलिखित शब्द थे--- 

४ बालाजी विश्वनाथ पन्तके पश्चात्‌ बाजीरावने राजाकी सेवामे बढ़े बढ़े काम 
किये । उसने ईरानियोको परास्त करके साम्राज्यकी स्थापनाका यत्न किया | 
परन्तु उसका अन्त असमयमे ही आ गया। ठुम उसके पुत्र हो। तुम्हें उसकी 
नीतिका अनुसरण करते हुए सारे हिदुस्तानकी जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करने 
और मराठा सेनाओंको अटकके पास्तक पहुँचा देनेका प्रयल करना चाहिए ।' 

बाजीराव एक असाधारण पुरुष था। उसकी गणना संसारके उन थोढ़ेसे 
इने गिने व्यक्तियोमे हो सकती है जो बहुत बढ़ा सपना लेने और उसकी पूर्ति 
करनेकी भी शाक्ति रखते हैं | महाराष्ट्रके इतिहासमें शिवाजीसे उतरकर उसीका 





बालाजी बाजीराव 


हि 


7 अठकेके तटपर मराठोंकरी ध्वजा . १७१३) 
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स्थान है। वह वीर भी या और नीतिश भी। सबसे बढ़ी बात यह थी कि 
बह बहुत ऊँची कल्पना कर सकता था और फिर उसे पूरी' करनेका भी साहस 
रखता था । उसकी तबीयतमें एक विशेष ढेँगकी रखाई थी जो शायद अत्य- 
घिक आत्म-विश्वास और निरन्तर सफलतासे पैदा हो गई थी | इस दोषके कारण 
उसे बड़ी कठिनाइयोंका सामना करना पड़ता था। उसके दात्रुओंकी संख्या 
प्रातोदिन बढ़ती गई, यहाँतक कि सृत्युके समय आधेके लगभग मराठा सेनापति' 
उसके विरोधी थे । 


बालाजीराव अपने पिंताके समान प्रतिभासम्पन्न न होता हुआ भी संसारके 
व्यवह्ार्म अधिक चतुर और परिष्कृत था। बाजीराव रणभूमिमें पछा या 
और बालाजी दरखारमें, यही दोनोमे भेद था। बराजीरावने जो कठिनाइयोकी खाई 
अपने पीछे छोड़ी थी उसे पार करनेमे बालाजीको कुछ समय लगा। बाजी- 
रावने कई लछाखका कर्ज ले लिया था, उसे उतारना पड़ा। बहुतसे शत्रुओंने सिर 
उठा लिया था उन्हें दबाना पढ़ा, और अन्तर्म घरसे निश्चिन्त होकर और पूरा 
सेनासन्नाह करके १७४१ में बालाजीराबने उत्तरीय भारतकी ओर प्रयाण किया । 


बाठाजीकी सब युद्ध-यात्राओंके विस्तृत वर्णनका यह स्थान नहीं है| यहाँ 
तो हमे केवल यह दिखाना है कि नादिर्शाहकी ठोकर्से अधमुई हो जनिपर 
मुगल सामाज्यकी छाशकी क्‍या गति हुई और मराठा सरदारोने उसपर किस 
प्रकार प्रभुत्॒ स्थापित किया । 


सबसे पहले बालाजीने मालवेकी सुध ली। यह स्मरण रखना चाहिए कि 
यह प्रान्त अभी मराठा राज्यमे शामिल नहीं हुआ था, अभी तो मराठौको उससे 
चौथ और सरदेशमुखी लेनका ही अधिकार प्राप्त हुआ था और उसकी भी 
बादशाहसे सम्पुष्टि नहीं हुई थी। बालाजीने मालबेमे जाकर चौथकी बयूलीका 
प्रबन्ध किया । उसी यात्रा उसने धौलपुर पहुँचकर अम्बरके सवाई महाराज 
जयसिंहसे मुलाकात की और दोनोंमें परत्पर सहायताकी सन्धि स्थापित की । ' 
महाराज जयसिंहने यह भी वादा किया कि वह बादशाहसे बालाजीको मालवा- 
पर पूरा अधिकार दिलवानेका प्रयत्न करेगा | परन्तु इसी बीचमे कुछ घटनाएँ , 
ऐसी हो गई कि बालाजीको महाराज जयसिंहकी सिफारिशकी आवदयकता न 
रही | बादशाहने स्वयं ही लाचार होकर माल्या पेश्ववाके सुपुरदें कर दिया। 
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राधोजी मोसला एक पराक्रसमी मराठा सरदार था। बरार और उससे आगे 
इत्शहाबाद तक उसकी मनमानी चलती थी । राजा शाहूकी उसपर विशेष कृपा 
थी, परन्तु बालाजीका वह घोर विरोधी था। बगालके मुसलमान सूबेदार अली- 
वर्दाखोके घरू विरोधसे लाभ उठाकर राघोजीने अपने सेनापति भास्करराबकी 
एक बढ़ी सेना देकर बगाल-विजयके लिए रवाना किया और कुछ समय पीछे 
स्वयं भी पूरी शक्तिके साथ उसी ओर प्रस्थान किया। उस समय “मराठा नामकी 
बढ़ी धाक थी, जिधर मराठा सिपाही मुँह करते उधर कैपकेंपी-सी फल जाती 
थी । अलीवर्दीखोंने धबराकर दिल्लीको फर्याद भेजी | परन्तु दिल्लीमे क्या धरा 
था? न पेसा था, ओर न सिपाही | बादशाहन वही किया जो एक निर्बल 
मनुष्यका करना चाहिए था। उसने पेशवाकी यह सन्देश भजा कि वह बंगाल 
पहुँचकर सूबेदारकी सहायता कर और साथ ही मालबापर पूर्णाधिकारका पट्टा भी 
भेज दिया । इस प्रकार अनायास ही मालवा मराठोके पूर्णाधिकारमे आ गया | 

जब राघोजीको मालूम हुआ कि बालाजी बगालकी ओर बढ़ रहा है तो 
उसने सामना करनेकी ठानी और दा-एक स्थानोपर लड़ाई भी की, परन्तु, 
अन्तम हार माननी पढ़ी | कुछ समय पीछे राजा शाहून बीचमे पढ़कर बालाजी 
और राघोजीमे सुलह करा दी | इस सुलहके अनुसार बरारंस कटकतकके प्रदेशोंसे 
चौथ वयूल करनेका अधिकार राधोजीको ही दे दिया गया | 

राघोजीसे राजा शाहू बहुत प्रसन्न था, इसका मुख्य वारण राधोर्जीके वह कारनामे 
थ्‌ जो उसने कर्नाथ्क-विजयके प्रसगमे कर दिखाये थे। कर्नाटक कई 
छोटे छोटे टुकडोमे बँठा हुआ था । सबके अलग अलग शासक थे। उनमे 
हिन्दराजा भी थे, मुसलमान नवाब भी थे ओर फ्रेच गवर्नर भी था । बहेँकि 
तजोर राज्यके आग्तरिक झगढ़ोस लाभ उठाकर मराठे बीचमे कूद पढ़े । पेशबाका 
थ्यान उत्तरकी ओर था | इस कारण राजा शाहूने दाढ्षेण-विजयका कार्य राघोजी 
भेंसलेके सुपुर्दे किया। राषाजीवी नायकतामे मराठा सेनाओने बड़ी बीरतासे 
युद्ध किया और थोड़े ही समयमे कर्नाटकपर आधिपत्य जमा लिया । लगभग 
छह मासकी युद्ध-यात्राके पश्चात्‌ राघोजीने राजा शाहूकी सेनामे डपाध्थित होकर 
यह सूचना दी कि कर्नाटकमे मराठा सेनाको पूरी सफलता मिली है। यो तो 
कनोटव की समस्यावों सुल्झानेके लिए मराठोकों फिर भी कई बार यत्र करना 


पढ़ा, परन्तु दाक्षेणमे महाराष्ट्रको प्रमुखता स्थापित करनेका बहुत-सा काम 
राधोजीके प्रयक्लसे हो गया था। 


अटकके तटपर मराठोंकी ध्यज्ञा ., ह७५३ 
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इधर महाराष्ट्रका बल निरन्तर बढ रहा था और उधर मुगल बादशाहके 
बजीर एक दूसरेकी जानके 'यांस होकर लड़ रहे थे और मुगल साम्राज्यके 
रहे-सहे अस्थिपजरकों भी दफनानेकी चिन्तामे थे | सफदरजंग और गाजिउद्दीनके 
झगडोंने दिल्लीके बाजारोको दगलका रूप दे दिया था। रातादिन झगड़ोका 
और मार-पीटका बाजार गर्म रहता था। साथ ही एक नई बला भी भारतपर 
अवतीर्ण हो चुकी थी । अफंगानिस्तानका बादशाह अहमदशाह दुर्रानी 
भारतवर्षपर नादिरशाहद्वारा स्थापित किये हुए सब दावोको कार्यरूपमे परिणत 
करनेका बीढ़ा उठा चुका था । अहमदशाहके आक्रमर्णोकी कहानी हम 
आगे सुनायेंगे क्योंकि वह इस दुःखान्त नाठकका अन्तिम दृश्य है । यहँ। 
तो हमे केवल यह देखना है कि मराठोकी ध्वजाको अटकतक पहुँचानेमे कौन 
कोन-सी घटनाये सहायक हुई। १७५७ में अहमदशाहने भारतपर तीसरी बार 
आक्रमण किया और दिल्लीको खुले हाथो छूठा | जब्र दिल्ली छुट रही थी, तब 
गाजिउद्दीन भागकर फर्रुखाबाद जा पहुँचा था। और ज्यो ही उसने यह समाचार 
सुना कि अहमदशाह हिन्दुस्थानंस चलछा गया है, त्यो ही वह बिलमेसे 
निकलकर दिल्ली पहुँचनेके उपाय सोचने लगा। उसे मालुम था कि दिल्ली उसके 
शत्रुओसे भरी हुई है | सेनामे और अफसरोमे भी उसके अनेक दुश्मन थे। 
अकेले दिल्ली जानेम उसे डर लगता था। उन दिनो पेशवा बालाजीकां भाई 
मालवेम मालगुजारी वसूल कर रहा था। वहाँ उसके पास गाजिउद्दीनकी 
दख्खास्त पहुँची जिसमे अपनी मित्रताका विश्वास दिलाते हुए प्रार्थना की गई 
थी कि दिल्लीमे जाकर मॉन्त्रिपद सँंमालनेमे मराठा सैन्य उसकी सहायता करे। 
राधोबाने उस प्राथनाको सहषे स्वीकार कर लिया और गाजिउद्दीनकि साथ 
जाकर दिल्लीपर घरा डाल दिया | 

एक महीनेमे दिल्लीके तार खुल गये ओर मराठोकी सहायतासे गाजिउद्दीन 
उसमे विजेताके रूपमे प्रविष्ट हुआ | राघोबाने अपनी सेनाका शिविर शहरसे बाहर ही 
रक्‍्खा। वहीं उसके पास पजाबसे एक सन्देश आया जिसमें अदीन बेगने प्रार्थना की 
कि उसे अहमदशाह अब्दाली द्वार छीना हुआ पजाब प्रान्त वापिस दिलाया जाय। 
इस प्रार्थनापत्रके स्वीकार करनेमे कई खतरे थे | मराठा सेनाओको अपने खेँटेसे 
बहुत दूर जाना पढ़ता था, अहमदशाह अब्दालीसे व्यर्थमे दुश्मनी बौधनी 
पडती थी और घनका व्यय भी कुछ कम नहीं था। परन्तु अटकके तट 
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पर मराठा ध्वजाको गाडनेका प्रझेभन इतना बलवान्‌ था कि राघोबा उसे 
रोक न सका | 

महाराष्ट्रकी सेनाये दिललीस लाहोरके लिए. रवाना हुई। रास्तेमे कोई रोकने- 
वाला नहीं था| लाहौरपर अधिकार करनेमें उसे कुछ भी कठिनाई नहीं हुई। 
अहमदशाह दुर्शननीके आदमी पजाबकों छोड़कर अटकके परले पार चले गये 
और महारा्रके सेनापतिन शिवाजीकी विजयिनी पताका अटठकके किनारेपर 
गाढ़ दी | इस प्रकार १७५७ में लगभग सारा भारतवर्ष मराठोंके अधिकारंम 
आ गया था | क्नांटटकसे अटक तक मराठोंकी विजयरिनी ध्वजा फहरा रही थी 
और “ मराठा ” सिपाही नामका आतक छाया हुआ था | 











२०-अहमदशाह अचब्दालीके आक्रमण 
रा[पवके सिपाहियोने सिन्ध नदीपर जाकर पानी पिया और दुर्रानी सेनाये 
अटकसे परले पार भाग गई | इस घण्नाने भारत और भारतसे बाहर 
बहुत गहरा असर किया। फारसके बादशाहने राधोबाका अपने हाथोसे पत्र 
लिखा जिसमे उसने प्रेरणा की कि अफगानोको हिन्दुस्तानसे बाहर निकाल दो | 
पेशवाके मन्त्रीने जो पत्र राघोब्राको लिखा उसमें उसे "अवतार की पदवी दी। 
पजाबके विजयने राधोब्राको ओर उसके साथ मराठाकी शानको चार चॉँद 
लगा दिये। 
परन्तु यह शान बहुत महँगी पड़ी । इससे हिन्दुस्तानके मुसलमानी शासकोके 
हृदयोपर सॉप सा ल्येट गया । हम देखते हैं कि रुहेल्खण्डको वशमे लानेके लिए 
मुगल बादशाहने मराठोंकी मदद ली थी। उस समयके रुहिल्‍छा अफगान 
भारतके राजनीतिक शरीर फोडेके समान थे जे न अन्य मुसलमान शासकोको 
चैनसे बैठते देते थे और न हिन्दू शासकोको । मराठों और बुन्देलोकी सहायताते 
दिल्लीने रुहिल्लोकों दबानेकी चेश की, काफी सज़ा भी दी । उससे रहिल्ले 
दब तो गये परन्तु मेरे नहीं। अन्तम उन्होंने वह काम किया जिसे देश- 
देहके नामसे ही पुकार जा सकता है । उन्होंने, मुगल बादशाहके वर्तमान 
वजीर और उसके मराठा दोस्तोका सिर कुचलकर दिल्लीकी बागडोर अपने 
हवार्थम लेनेके लिए, अहमदशाह अब्दालीको भारतपर आक्रमण करनेके लिए, 
निमन्त्रण दे दिया । दुर्गनी मराठोके पजाब-विजयसे स्वयं ही जला बैठा या | उसे 





अहमद्शाह अब्दाली 
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एक और बहाना मिल गया और वह भारतमें इस्तामकी रक्षके नामपर जिहादी 
जोश लेकर इस अभागे देशपर दूसरा नादिर्शाह बनकर टूट पड़ा । 

अहमदशाह दुरोनी मध्यमारतमें नादिशशाहका अफगान उत्तराधिकारी था। 
नादिरशाह स्वभावसे ही उम्र था । हिन्दुस्तानकी जीतने उसे और भी उम्र बना 
दिया । अपने देशमे जाकर उसने क्रूरताका ऐसा नंगा नाच दिखाया कि सेनामें 
और प्रजाम उसके विरुद्ध घोर असन्तोष पैदा हो गया जिसका परिणाम यह हुआः 
कि भारतसे लौटनेके आठ वर्ष पीछे वह एक हत्यारेके बारका शिकार दो गया । 

अहमदशाह २३ वर्षकी आयुर्म कन्दहारमे सिंहासनाूढ़ हुआ | पहला काम 
उसने यह किया कि फारसके अफसरोंसे गज़नी, काबुल और पेशावरको दबा 
लिया । उसके पीछे उसने भारतकी ओर मेँह मोड़ा | लाहौरकी सूबेदारीके लिए, 
जकरियाखाँके लड़के याह्याखों ओर शाहनवाजखों आपसमें लड़ रहे थे । 
याह्याखँनि दिलीमे फयोद की तो शाहनवाजन अपनी अपील कन्दहार भेजी । 
अहमदशाहकी अच्छा अवसर मिल गया और उसने १७४७ मे पजाबपर 
आक्रमण कर दिया । उसे लाहोरके लेनेंमे कोई कठिनाई न हुई, सरहन्द जला 
दिया गया और अब्दाली आंगे बढ़नेकी चेश कर रहा था कि सरहन्दके समीप 
दिललीसे भेजी हुई सेनाओंने उसे परास्त कर दिया, जिससे उसे अपने देशकोः 
लैटना पढ़ा। पंजाब बादशाहके अधिकारंम आ गया, मीर मलूको उसका 
शासक बनाया गया । 

अदमदशाह अब्दाली युद्धमे तो हार गया, परन्तु दिलसे नहीं हारा । अगले 
साल उसने फिर पजाबपर दो आक्रमण किये जिनमे मीर मदूने काश्मीर 
और पज/बका बहुत-सा हिस्सा भेट चढ़ाकर अपनी जान बचाई ) 

अहमदशाहके वापिस चले जानेपर फिर पंजाबके भाग्यन पलटा खाया। 
बजीर गाजिउद्दीनने चढ़ाई करके छाहौरकी उस समयकी शासिका मीर मदकी 
विधवा मुराद बेगमको परास्त कर दिया और अदीन बेग नामक एक अनुभवी. 
अधिकारीको पंजाबका सुंबेदार नियुक्त कर दिया । यह समाचार पाकर अब्दालीने 
भारतपर चोथा आक्रमण किया और हैं छाहैरकों जीतकर दिल्लीमे आ धमका । 
अब्दालीकी लूट-मारने दिल्ली-निवासियोकी नादिर्शाहके दिन याद करा दिये + 
अत्युत वह तो कुछ और आगे बढ़ा और मथुरा, वृन्दावन तथा आमरेको छत 
और नष्ट करता हुआ पंजाबकी वापिस चला गया । दिल्लीके शासनमें अमीरुल' 
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उमय और बख्शीके स्थानपर उसने नजीबत्र रुहिललाको स्थापित कर दिया | 
पंजाबमे उसने अपने लड़के तीमूरकों सूत्रेदारके पदम नियुक्त करके उस प्रान्तको 
मुगलोसे अलग कर दिया । 

परन्तु यह परिवर्तन बहुत थोड़े समयके लिए हुआ । अब्दालीके सिन्ध पार होते 
ही शतरजके मोहरे फिर हिलने लगे । छाहौरकी सृबदारीसे अदीन बेगकों हटा- 
कर तीमूरकी नियुक्त किया गया। अदीन बेग अपनी फर्याद लेकर मराठा 
सेनापति राधोबाके पास पहुचा । राघोबा उस समय दिल्लीका भाग्य-विधाता 
बनकर राजघानीके समीप ही डेरा डाले पडा था। उसने अदीन बेगके 
निमन्त्रणफी गनीमत समझा ओर अपनी समस्त सेनाके साथ छाहौरकी ओर 
प्रयाण किया | 

कुछ तो “मराठा” नामकी धाक और कुछ अफगानोकी निर्बलता,--- 
राधोबाकी लाहौरपर अधिकार जमानेम कुछ भी कठिनाई न हुई । उसके समीप 
आनिपर दुररनी सेनाये पीछे हट गई और अटकके उस पार चली गई | 
बाजीरावके स्वप्तका पूरा करता हुआ राधोबा अपनी सेनाओको अठ्क तक ले गया, 
और जिस दिन मराठा घुडसवारोन अटक नदीमे पानी पिया उस दिन राधोबाने 
पेशवा बालाजीकी यह सूचना भेजी कि महाराष्ट्रका झण्डा अटकके किनारिपर 
गाद दिया गया है। उस दिन यह कहा जा सकता था कि लगमंग सारा 
भारतवर्ष महाराष्ट्रकी ध्वजाके सामने सिर झुकाता है। 

परतु इस सुन्दर सफलताने मराठा-शक्तिके सिरपर आपत्तियोके बादल इकदा 
कर दिये । छाहोरमे दुररेनी सेनाओके पराजय और तीमूरके भागनेके समाचारोंनि 
उसे क्षुब्ध कर दिया। दूसरी ओर नजीबखों रुहिल्‍ला बिभीषणका काम 
कर रहा था। वह अहमदशाहके पास निमन्त्रणपर निमन्त्रण भेज रहा था 
और उसे भारतपर अफगान राज्य स्थापित करनेकी प्रेरणा कर रहा था| वह 
स्वय राजाका प्रधान मन्त्री ओर सर्वेसर्वा बनना चाहता था। इतने स्वार्थके 
लिए यदि हिन्दुस्तानको तबाह करना पड़े तो भी उसे कोई आशंका नहीं 
थी | इस प्रकार अपनी विजय-कामना और रुहिलोके प्रोत्साहनसे प्रेरित 
होकर अहमदशाहन भारतवर्षपर पेंचबी बार आक्रमण करनेके लिए सिन्‍्ध 
नदीको पार किया | 

उस समय तक मराठा सेनापति पजाबसे त्रिदा होकर दाक्षिणमे पहुँच चुका 
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था । अब्दालीके लिए मेदान खाली था। उसने सिन्ध नदीको पेशावरके पार 
पार किया | उसके सेनापति पजाबपर कब्ज! करते रहे ओर वह पहाडोंकी 
तराईके रास्तेस बढ़ी हुई नदियोके पानीसे बचता हुआ सहारनपुरके पास 
पहुँच गया | वहाँ उसने जमना नदीकी पार किया । 

भारतवर्षकी राजनीतिक अव्यवस्थाका इसीसे अनुमान छगाया जा सकता है 
कि एक विदेशी आक्रमणकारी कन्दहार्से सहारनपुर तक सर्वथा निर्विन्न यात्रा तब 
कर लेता है और काई उसका रास्ता रोकने तककी आवश्यकता नहीं समझता। 
हमे यह स्वीकार करना पड़ेगा कि मराठा राज्यके सचालकोंने पजाब-विजयके 
सम्बन्धमे दुरदर्शितासे काम नहीं लिया । उन्हें चाहिए था कि या तो वह दिल्लीसे 
आगे न बढते, सारी शक्ति लगाकर दिल्लीमें अपने पॉव मजबूतीसे गडा देते, 
और यदि पजाबकी ओर गये थे तो उन्हे उस प्रान्तकी रक्षाका प्रबन्ध करना 
चाहिए था । उन्होंने अब्दालीको भडका तो दिया परन्तु उसके आक्रमणको 
गेकनेका कुछ भी प्रबन्ध नहीं किया । 

उधर दिहलीकी हालत बहुत ही नाजुक हो रही थी। गाजिउद्दीनकी क्रूरता 
और अदूरदर्शिता हरेक आपत्तिके साथ बढती जा रही थी। जब उसने सुना कि 
अब्दाली आक्रमण कर रहा है तो उसने अपने बादशाहकी हत्या कर दी ओर 
उसके स्थानपर एक कठपुतली बादशाहको स्थापित करनेका यत्न किया, परल्तु, 
उसे किसीने बादशाह माना ही नहीं। असली उत्तराधिकारी बगालसे उपलब्ध 


हुआ था, इस कारण अब्दालीके आक्रमणके समय भी दिल्‍लीका सिंहासन एक 
प्रकास्स खाली ही पडा था । 


ऐसी दशामे विदेशी आक्रमणको रोकनेकी जवाब॒दारी मराठोपर ही आ गई 
थी | वहीं उस समय भारतक स्वामी थे | उन्हींको देशकी रक्षा करनी चाहिए थी। 
इतिहासके विद्यार्थीकी यह स्वीकार करना पडेगा कि उस समयके मराठा 
शासकोने पूरी तरह अपनी उत्तरदायिताको नहीं समझा, अगर समझा था तो 
उसके पालन करनेमे अशक्त रहे | दोनों ही दशाओंमं हम उन्हे दोषसे मुक्त 
नहीं कर सकते | 

जब अहमदशाह जमना पार करके दोआबमे आ गया तब पूनामे कुछ हल- 
चल पेदा हुई और आक्रमणको रोकनेका काम दामाजी सिन्धिया ओर मल्हाराव 
होल्करके सुपुर्द किया गया। यह दोनो सरदार मध्य भारतमे मैंढरा रहे थे, 
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परूतु इसे हम मराठा सेनानियोकी असावधानताका ही परिणाम कहेंगे कि वह 
दोनों सेनापति आपसमे मिलने भी न पाये थे कि अब्दालीकी सेनाओने उन्हें 
अलग अलग धर दबाया। दामाजीकी अब्दालीकी सेनासे बदायूघाठपर मुठ- 
भेड हुई । युद्धमें मराठोका पूरा पराजय हुआ । दामाजी और उसके ८ हजार 
सिपाही समरभूमिमे खेत रहे । 

जब दामाजीकी सेनाका सवनाश हो चुका तो मव्हार्णबकी भी नींद दूयी 
ओर उसने मालवेसे आंगे बढ़कर आगराके पास अफगान सेनाओको रोकना 
चाहा, परन्तु, अब्दालीकी सेनाने इस जोरसे आक्रमण किया और होल्कर इतना 
असावधान था कि मराठा सेनाको बिना लड़े ही पीठ दिखानी पडी। स्वयं 
होल्करन घोडेपर भागकर जान बचाई, यहातक कि उसे घोड़ेपर काठी कसने 
और जूता पह्िननेका अवसर नहीं मिला । 

इस प्रकार रास्तेकी साफ करके अहमदशाहने दिल्लीमें बेरोक-टोक प्रवेश 
किया और उसे तीन सप्ताइतक जी खोलकर लूटा । जब दिल्लीमें कुछ ढूटनेको 
न रहा तो आगे बढ़कर उसने मथुरा और जाट-प्रदेशमे छूट-मारका बाजार 
गर्म किया । 

इन सब समाचारोने और विशेषतः मथुराकी छूटने पूनामे गहरी प्रतिक्रिया 
पैदा की । जन दिनो मराठा राज्यकी यह निश्चित-सी नीति हो चुकी थी कि 
हिन्दुओके तीर्थ-स्थानोकी विशेष रूपसे रक्षा की जाय । मधुराके ' दलनने मणठा 
मानपर भारी चोट पहुँचाई | इधर धीरे धीरे उत्तरीय हिदुस्तानके सभी प्रभाव- 
शाली मुसलमान शांसक मरठोंके विरुद्ध अहमदशाहसे मिल चुके थे | रुहिला 
सरदार तो पहले ही अब्दालीके साथ थे | उनके विषयमे यह विचार है कि 
उन्होंने अफगान बादशाहको मराठा-विजयके लिए निमन्त्रित किया था | अवधका 
नवाब शुजाउद्दीला बहुत दिनोतक अब्दाली और गाजिउद्दीनके बीचमें लूटकता 
रहा । जब॒ उसने देखा कि अब्दालीकी कला चढती हुई है तो अन्तर्में उसने 
भी अपना बोझ उसी ओर डाल दिया | इस प्रकार अन्तमे अफगान बादशाह 
और उत्तरीव मुंसलमानोका एक गुट बन गया जिसका उद्देश्य मराठोंकी 
शाक्तिका नाश करना था। 

पेशवाने इस बातका अनुभव तो किया, परन्तु बहुत देरंम | जब अनुभव भी 
किया ते किंकर्तव्यताके निश्चयमे बहुत ढील की । नादिरशाहके आक्रमणके 
समय पेशावा बाजीरावने जिस नीतिका अनुकरण किया था उसे शर्रुक 
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थकानेवाली नीतिके नामसे पुकार सकते हैं । नादेशशाह आया और 
मुगलेंस लड़ा | बाजीरावने उसमें कोई दखल नहीं दिया। हाँ, मध्यप्रदेश 
और दरक्षिणकी सीमाओंको सुरक्षित करनेके लिए उसने हिन्दू और मुसलूमानोका 
एक गुट तैयार कर लिया था जो नादिरशाहके रास्तेको रोक देता यदि वह 
आगे बढता । परन्तु पूनाकी नीतिमे अब परिवर्तन हो गया था। अब मराठा 
प्रभावकी सीमा चम्बल नदीको नहीं, अपितु सिन्धु नदीकों समझा जाता था। 
यदि ऐसा था तो पेशवाकी पजाबकी रक्षाका स्थायी प्रबन्ध करना चाहिए था । 
इसे उस समयकी मराठोकी नीतिकी निर्बलता समझना चाहिए कि उन्होने 
सिन्धपर ६ कं अब्दालीको छेड़ तो दिया परन्तु उसका मार्ग न रोक सके, 

हृदय तक पहुंच जाने दिया । 

पूनामे अब्दालीको भारतसे बाहर निकालनेके लिए बहुत भारी सेना एकत्र 
की गई । उस सेनाम लगभग ७५ हजार सिपाही थे। एक तोपखाना था 
जिसका नायक उस समयका प्रसिद्ध तोपची इब्राहीमर्खों गदी था। सेनाभे शानदार 
हाथी थे और युद्धोमे से हुए घोड़े | सेनाका सेनापतित्व पेशवा बालाजीके 
चंचेरे भाई सदाशिवराव भाऊकी दिया गया था। पजाबका विजेता 
राघोव्ा जब पूना लछौठकर गया तो वह खाली हाथ ही था। 
क्योकि दिल्ली या पेशावरम उसे कोई घन-राशि प्रास नही हुई थी, उसका 
खर्चे ही खर्च हुआ था और पूनाका खजाची युद्धसे लोंटे हुए मराठा सरदारोसे 
सदा बड़ी बड़ी धन-राशिकी आशा रखता था | उधर सदाशिवराव उदगिरकी 
विजयसे कमाई करके लाया था। सदाशिवरावने दिल्लीसे लेटे हुए, राघोबाको 
ताना दिया जिससे नाराज़ होकर राघोबाने उत्तरोय विजयके लिए, जाती हुई सेनामे 
जानेसे इन्कार कर दिया। सदाशिवराव स्वभावका अभिमानी ओर उम्र था। 
उसने भी राघोबाकी कोई पवो न की । राघोबाक़ों उत्तरका काफ़ी अनुभव था, 
उसके सहयोगसे भाऊकी सेनाको पुष्टि हो मिलती | दो प्रमुख सेनापतियोके 
परस्पर विरोधसे मणाठोकी युद्ध-दक्तिमे निबंठता आ गई जिसका आगामी युद्ध- 
पर पयोत्त ,साव पड़ा | सेनाके साथ, अपने प्रतिनिषिके रूपमे, बालाजीने अपने 
युवा पुत्र विश्वासरावकोी सदाशिवरशावकी सरक्षामे रवाना किया। युद्धके व्ययके 
लिए, राज्यके कोषसे एक करोड़ रुपया सदाशिवरावके सुपुर्द किया यया | 

वह मराठोंकी विराट सेना १७६० ईं० के मार्च मासमें पूनासे निकली 


१६० मुगल सानब्नाज़्यका क्षय ओर उसके कारण 
और जुलाईमे दिल्ली पहुँच गई । रास्तेमे बहुत-सी राजपूत सेना और ३०००० 
सिपाहियोके साथ भस्तपुरके सजा सूरजमलके मिल जानेसे मराठा सैन्यकी शक्ति 
और भी बढ़ गई थी। 
जब वह सेना दिल्लीमे बुसी तो उसका ठाठ इससे पूवंकी मराठा सेनाओंसे 
निराला था| इस सेनामे शानदार होदोंवाले हाथी थे, सुनहरी साजसे सजे 
हुए. घोड़े थे, वेशकीमती तम्बू और डरे थे और र्नजढ़ित आभूषणोसे 
सजे हुए. सेनापति थ । घोडेकी नगी पीठपर बेठकर हवासे बाते करनेवाले मराठा 
घुड़सवाराका उस सेनामे अभाव था। वही साजो-सामान जो मुगल बादशाहीके 
साथ चला करता था, भारत-विजयकी अन्तिम छडाई लड़नेके सकत्पसे चली 
हुईं सदाशेवरावकी विराद सेनाके साथ भी चल रहा था । 
सदाशिवराब दिल्लीमे एक विजेताकी तरह घुसा । थोडेसे दुर्गनी सिपाही, जो 
उसकी रक्षाके लिए छोडे गये थे, मराठा सेनाका रास्ता न रोक सके । राजधानी- 
पर सुगमतांस मराठोका अधिकार हो गया | सदाशिवरावन उस समय प्राप्त हुए 
अधिकारका पूरर और सम्मवतः पूंरसे बहुत अधिक उपयोग किया । शहरके सब 
रईसोको पेशवाके पुत्र विश्वासरावके सामने पेश होकर नजराना देना पडा 
और अधीनताकी घोषणा करनी पडी । धनकी आवश्यकताकों पूरा करनेके लिए 
मराठा सेनापतिने हुक्म दिया कि महल, कन्न या दरगाहमे जहाँ भी सोना चाँदी 
या जबाहिरात मिले, निकाल लिये जायें । देखते दखते बहुमूल्य ओर दर्शनीय 
सजावटका सामान दीवारीमेसे निकाल निकाल कर तोड-फोड दिया गया । इतने 
पर भी सन्तोष न करके सदाशिवरावने कहना झुरू कर दिया कि वह विश्वासरावकी 
दिल्लीकी गद्दीपर बिठा देगा। मित्रोने उसे समझाया कि अभी अहमदशाहसे 
लड़ना बाकी है, पहले उसे समास कर लो, फिर गद्दीका नाम लेना | इस 
चेतावनीके कारण उसने राज-तिलककी बात तो छोड़ दी, परन्तु उसका दिमाग 
इयामे ही घूमता रहा | 
- सूरजमल जांट पुराना अनुभवी सिपाही था। उसने सदाशिवरावकोी सलाह दी 
कि बहुत-सां भारी साजो सामान राणक्षेत्रमे न ले जाकर पीछे छोड देना चाहिए | 
परन्‍्ठु सदाशिवरावमे अमिमान भी था और रुखाई मी। बह ब्राह्मण होनेके 
अभिमानमे अन्य जातियोका तिरस्कार कर देता था। उसने सुरजमलकी सलाइकी 
ओर ध्यान देना भी उचित न समझा। उसके अभिमानी स्वभावके कारण बहुतसे 
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मराठा सरदार पहलेसे ही असन्तुष्ट थे, अब राजा सूरजमल भी नाराज हो गया 
और अब्दालीसे युद्ध प्रारम्भ होनेसे पूर्व ही अपने देशको लौट गया। 

इधर सदाशिवराव अदुूरदार्शिताके कारण मित्रोको शत्रु बना रहा था, और 
उधर अहमदशाह अब्दाली उन लोगोका, जो उदासीन थे, मित्रताके बन्धनोंमे 
बाँध रहा था । अवधका नवाब शुजाउद्दोल अब्दालीका साथ नहीं देना चाहता 
था क्योंकि नजीबुद्दोछासे उसका विरोध था, परन्तु, शाहने उसका पीछा न छोबा। 
कुछ धमकाकर और कुछ इस्लामके नामकी दुह्ाई देकर अन्तमे झाइने उसे 
अपने साथ मिलनेके लिए तैयार कर लिया। 
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२१-पानीपत 


श्र कृ बार भारतके भाग्योंका फैसला पानीपतके समीपस्थ मैदानोमे हुआ है । 
कुरुक्षेत्र; महाभारतके समयसे लेकर १७६० तक अनेकों बार भारतका 
अमियोग सदियोतक अधरमे लटककर अन्तमे इसी विस्तृत भूमिके हाईकोर्टमें 
तय होता रहा है। भाग्योने पाण्डवोके पक्षमे यहीं फैसला दिया, बाबर 
ब्रादशाहने मुगल साम्राज्यकी बुनियाद यहीं रक्खी, अकबरने सूरवंशके हाथसे 
राज्यदी बागडोर इसी भेदानमे छीनी, नादिरशाहने मुगरलसाप्राज्यकी कमर 
इसी स्थानपर तोड़ी, और, अब मराठा-शाक्तिके भविष्यका निर्णय होनेकी पैयारी 
भी यहीं हो रही थी। भाग्योका चक्र सदाशिवरावभाऊ और अहमदशाहको 
अपने दौरमे लपेटकर इसी रणक्षेत्रकी ओर घसीय रहा था । 
अहमदशाह जमनाके उस पार दुआबमें बरसातकी समासिकी प्रतीक्षा कर रहा 
था और सदाशिवराव दिल्लीपर अधिकार करके अहमदशाहके रास्ते बन्द करमेकी 
चिन्तामे था। अहमदशाह अभी कुछ दिन और नदियोके घटनेकी प्रतीक्षा करता, 
परन्तु, जब उसे समाचार मिला कि मुजपुरकी अफगान छावनीको मराठोंने नष्ट 
कर दिया है तो उसका पैर्य जाता रद्द और उमड़ी हुई जमनाको पार करके 
बह पानीपतके मेदानकी ओर बढ़ा। मराठा सेनापतिको आशा नहीं थी कि 
नदीका पानी घटनेसे पहले अब्दाली इस पार आ जायगा । अब अपनी युद्धकी 
चालमें कुछ परिवर्तन करके उसे भी पानीपतकी ओर ही खाना होना पढ़ा । 
इस समय अहमदशाहके पास लगभग ४० इजार अफगान सिपाहीयोंके 
११ 


१६२. मुगल सामप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 
अतिस्कि कमसे कम ५० हजार हिन्दुस्तानी सिपाही थे जिनमें घुढ़लवार और 
पैदल दोनो शामिल थे। ३० के रूगभग ताप भी थी जो हिन्दुस्तानी मित्रोंकी 
ओरसे लाई गई थीं। इस सेनांके मुकाबिलेमे सदाशिवरावकी सेनामे कमसे कम 
७० हजार घुड़सवारोंके अतिरिक्त लगभग २० हजार पैदल सिपाही थे, २०० से 
अधिक तोपे थी और हथियाखन्द प्यादोकी तो गिनती नहीं थी ) यह प्यादे 
लड़ाई और लूटकी आशासे इकट्ठे हो गये थे | यह हिसाब लगाया गया है कि 
भाऊके केम्पमे लगभग ३ लछाख आदमी थे । 
दोनो डेरे एक दूसरेस इतने अन्तरपर लगाये गये थे कि दोनोके तोपके गोले 
एक दूसेरेपर गिर सकते थ | प्रारम्ममे मरठोकी स्थिति मजबूत थी । गोविन्द- 
शव बुन्देठा लगभग १२ हज़ार घुड़सवारोंके साथ भाऊकी आज्ञानुसार अब्दालीकी 
सेनाके पीछे मेंढ़स रहा था। न खानेका सामान पहुँचने देता था और न 
किसी शत्रुके सिपाहीका बाहर सिर निकालने देता था। यहॉतक कि अफगान 
सेनाका नाकमे दम आ गया । अब्दालीने बुन्देलाके उत्पातको नष्ट करनेके लिए 
अताईखोंके नेतृत्वमे घुड़सवारोका एक दस्ता रवाना किया जिसने ६० मीछ्से 
अधिकका हुम्बा सफर तय करके प्रातःकाल असावधानताकी दशामे बुन्देलेकी 
सेनापर आक्रमण कर दिया | गोविन्दराव मारा गया और उसकी लगभग सारी 
सेना कट गई । 
बुन्देलाके मर जानेसे दोनों सेनाओको स्थिति बिल्कुल बदल गई | अबतक 

अब्दाली शन्रुओंसे घिरा हुआ था, अब सदाशिवराव पानीपतके मेदानमे बन्द 
हो गया | उसने वही भूल की थी जो नादिरशाहके मुकाब्रिलेम मुहम्मदशाहके 
सेनापति कर चुके थे |! चारो ओर दीवार खीचकर और एक छावनी बसाकर 
वह अफगान सेनाके आक्रमणकी और दक्षिणसे पेशवाके आगमनकी प्रतीक्षा 
कर रहा था। मराठोकी युद्ध-नीति घिरनेकी या छावनी जमाकर बैठनेकी नहीं 
थी। वह तो चारो ओर हवाकी तरह फैल जाते थे, कभी शन्रुकी मुह्दीमे बन्द 
नहीं होते थे ओर शत्रुके थक्र जानेपर ऐसा वार करते ये कि खाली न जाय | 
भाऊने उस नीतिको छोड़कर आखिरी मुगलेकी दब्बू नीतिका आश्रय लिया । 
डसने अपनी गतिकी तीवता और प्रतिभाका भरोसा छोड़कर सेनाकी सख्या 
और तोपखानेका आश्रय लिया | परिणाम यह हुआ कि गोविन्दराबके नष्ट होते 
ही सदाशिवरावकी महती सेना अफगानोके पेरेमेँ आ गई । दिल्लीसे खजाना 
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आ रहा था, वह अब्दालीके हाथोमि आ गया | खाद्य पदार्थीका मराठा सैन्यतक 
पहुँचना बिलकुल बन्द हो गया | यहाँ तक कि घोड़ोके लिए चारा भी न रहा । 
सदाशिवरावने अपनी अयोग्यतास युद्धकी लगाम शत्रुके हाथों चले जाने दी 
और स्वय पेरेमें पड़कर घाड़ियों गिनने लगा | 

सदाशिवरावकी अब आशाकी एक ही रेखा दिखाई दे रही थी। समाचार 
पहुँचा था कि पेशवा बालाजीराव एक बड़ी सेना लेकर मददके लिए आ रहा है। 
निश्चय ही पेशवाके अनिपर अहमदशाहको डेंरे तोड़कर भागना पड़ेगा, इस 
जम्मेदसे सदाशिवरावने समय ठालनेकी नीतिका आश्रय लिया। उसने सफदरजगकि 
सलाहकार काशीरायकी मार्फत अहमदशाहसे सुलहकी बातचीत प्रारम्म की । 
अहमदशाह यद्यपि इस समय अच्छी स्थितिमे था तो भी मराठोसे डरता था । वह 
यदि लडाईके विना ही जीत सकता तो उसे प्रसन्नता होती । सुलहकी बातचीतका 
सिलसिला कुछ समय तक चलता रहा, परन्तु, यह विलम्ब मराठोंके लिए 
घातक सिद्ध हो रहा था । तीन लाख आदमी और सेकडो हाथी और घोड़े एक 
पैरेमे बन्द थे | सर्डोदके मोर बदबू पैदा हो गईं थी। सिपाही और पश्ु भूखों 
मर रहे थे | जान होठोपर आ रही थी । हालत यहाँ तक नाजुक हो गई थी कि 
सदाशिवरावने काशीरायको इन शब्दोंमे सन्देश भेजा, ' प्याला लबालब भर 
चुका है | आंग नहीं ठहर सकता । यदि कुछ कर सकते हो तो अब कर लो, 
अन्यथा मुझे सीधा उत्तर दे | इसके पश्चात्‌ लिखने या बोलनेका अवसर 
नहीं रहेगा । | 

सदाशिवरावकी इस घब्राहटका विशेष कारण यह था कि भूख ओर बदबूसे 
तग आकर सेनापतियो और सिपाहियेने सदाशिवरावके तम्बूको घेर लिया 
और आग्रह किया कि अधिक देर न लगाकर अब युद्ध कर लिया जाय | 
उन्होंने कहा कि भूखसे तडप तड़पकर मरनेसे तो रणक्षेत्रम जान देना कहीं 
अच्छा है। भाऊने इस आग्रहका स्वीकार कर लिया और सबने मिलकर 
शपथ खाई कि या तो विजय प्राप्त करेंगे अथवा रणक्षेत्रम लड़ते लड़ते 
जान दे देंगे । 

दूसेरे रोज प्रातःकाल सूयोदयसे पहले ही मराठा सेनाये आक्रमणके लिए उद्यत 
होकर आगे बढने लगीं। अहमदशाह अब्दाली पहलेसे ही तैयार था। वह 
प्रतिदिन दस-बारह धण्टोविक पीड़ेकी पीठपर रहता था और अपनी और शन्रुकी 
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व्यूह-रचनाका निरीक्षण करता था | जब सोता था तब भी उसके द्वारपर युद्धकी 
सब सामग्रीसे सुसज्ित घोढ़ा तैयार रहता था । समाचार पाते ही वह घोड़ेपर 
सबार हो गया और युद्धक्षेत्रम पहुँच गया । 

युद्धके प्रारम्भमे मराठा सैन्यका हाथ ऊँचा रहा | गर्दीके तोपखानेने गोलेसे 
काफी संदह्वार किया, परन्तु, जब सेनाये बिल्कुल ठकरा गई तब गोले व्यर्थ हो गये, 
क्यो कि उनकी मारकी रुम्बाई निश्चित थी | उससे कम दूरीपर गोले काम नहीं 
दे सकते थे | शीघ्र ही युद्ध गुत्थमगुत्थाके रूपमे परिणत हो गया । मराठा घुड़- 
सवार और सिपाही बड़ी वीरतासे लंडे | पहली झपेटमे उन्होने रहिछोको धर 
दबाया । रुहिले बढ़ी वीरतासे छड़े परन्तु उस वीरताका केवल इतना ही फल 
हुआ कि सहारकी मात्रा बढ़ गई | 

अफगान सेनाका मध्य प्रधान मन्त्रीके सेनापतित्वमे था। रुहिल्लेके हार 
जानेसे प्रधान मन्त्रीकी सेनाका दायों पाश्व॑ नंगा हो गया । उससे छाभ उठाकर 
महाराष्ट्रकी सेनाने उसपर दुतर्फा आक्रमण कर दिया | इस आक्रमणंक मुखिया 
विश्वासगव और सदाशिवराब स्वय थे | यह आक्रमण बरसाती नदीकी बाढ़की 
तरह प्रधान मन्‍्त्री शाहवलीखापर टूट पड़ा । अफगान सेना उसके बेगका न सह 
सकी और भागने लगी | शाहवलीखों परेशान होकर घोड़ेसे उतर आया और 
अपने सिपाहियोकी आवाज दे देकर भागनेसे रोकने लगा | उधर सदाशिवराव और 
विश्वासराव वीरताके चमत्कार दिखला रहे थे। बराबरकी लड़ाईमे मराठे अफगानोपर 
हावी हो रहे थे, और समीप ही था कि अफगान सेना पीठ दिखा देती, कि अहमद- 
शाहने परिश्थितिको समझकर अपनी रिजर्व सेनाको मध्यभागकी सहायतांके लिए 
भेजा । कुमकके पहुँच जानेसे अफगान सेनाके पॉव कुछ जम गये और फिर जोरकी 
लड़ाई होने लगी, परन्तु, मराठोका हाथ फिर भी ऊँचा ही रहा। अफगानोफि 
डखड़े हुए पाँव न जम सके | जब अहमदशाहने यह देखा तो अपनी बिदेष 
सेनाके साथ स्वय युद्धमे सम्मिलित हो गया। अब तो बहुत ही विकट संग्राम 
होने लगा क्योंकि दोनों पश्षोंके जोर पूरी तरह तुरू गये थे । अहमदशाहको 
आझ्या थी कि उसका अन्तिम आक्रमण मराठोंका दम तोड़ देगा, परन्तु, उसे 
निराशा हुई और मराठे उसी वेगसे लबते रहे | तब तो वह घबराकर भांगनेका 
मनसूबा बॉधने लगा, और कहते हैं कि उसने पीछे जानेकी तैयारीकी आश 
भी भेज दी थी, कि बीचमें वह बछा आ कूदी जिसका कोई उपाय नहीं। वह 
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बला थी मराठा शक्तिका दुर्भाग्य । विश्वासराव हायीपर बैठा हुआ शत्रुकी सेनापर 
तीर बरसा रहा था कि तोपका गोला अचानक उसपर आकर पढ़ा | गोला 
घातक सिद्ध हुआ । यह पुराने युद्धोंकी निर्बलता थी कि नेंताके मरनेपर सेनायें 
भाग निकलती थीं। विश्वासरावका मरना था कि मराठोंके पाँव उखइड़ने लगे। 
उधर अहमदशाहके ताजा रिजर्बोका दबाव था और इधर सेनापतिकी मृत्यु हो 
गई। जैसे कोई आकाशकी ओर जाता हुआ बैन अकस्मात फट जाय और 
टूटकर प्रथ्वीपर गिरने लगे, मराठा सेनाकी वही दक्शा हुईं। मराठा सिपादी 
गाजर-मूलीकी तरह कटने लछंगे । अहमदशाहकी सेनाने और स्वय शाहने 
भगोड़ोका पन्द्रह-सोलह मील तक पीछा किया और जो मिला उसे काट डाछा । 
जो सेनाके हथसे बचे उन्हे किसानोंने छृटकर समाप्त कर दिया। सदाशिवराबने 
जब देखा कि अन्त निश्चित है तो वह तलवार हाथमे लेकर शजन्रुदलमे घुस गया 
और जब तक जान रही, सहार करता रहा। कहते हैं कि वह १५ कोस तक 
बराबर शत्रुओसे लड़ता हुआ चछा गया और अन्तमे थककर गिर पढ़ा। 
उस दछ्यामे किसीने उसका सिर घडसे अलग कर दिया और दारीरपरसे सब 
जवाहियात उतार लिये। मराठाके प्रायः सब सरदार मारे गये। जनकोजी 
सिन्धिया और इब्राहीम गर्दी तथा अन्य सैकड़ों मराठे युद्धमे या युद्धके पीछे 
पकड़े जाकर मार दिये गये । 

मराठा सैन्यसे जो छोग भाग कर बच गये, उनमेंसे तीन नाम उल्लेखयोग्य 
हैं । मल्हास्राव होल्कर युद्धका अन्त होनेसे पूर्व ही मैदानसे चला गया था। 
महादजी सिन्धिया युद्धमे लैँगढ़ा हो गया परन्तु बच गया । दामाजी गायकवाइने 
भी भागकर जान बचा ली | यह तीनों सरदार मानो राजबशोकी स्थापना 
करनेके लिए जीवित रह गये | जो लोग जीवित रह गये उनमेसे एक जनार्दन 
भानु नामका ब्राह्मण भी था जो अन्तमें नाना फड़नवीसके नामसे मशाठा 
राज्यका भाग्य-विधाता बना और जिसके प्रयत्नोसे कई वर्षोतक मराठाशाहीका 
दीपक बुझनेसे बचा रहा । 

इतना बढ़ा दाव शायद ही किसी बाजीपर लगाया गया हो जितना बढ़ा 
कि उस बाजीपर लगाया गया या । दाव था मारतके साम्राज्यका । और उतनी 
बुरी तरह शायद ही कोई बाजी हारी गई हो जिस बुरी तरह कि वह हारी गई । 
मराठा-शक्तिकी कमर टूट गई | लगभग दो लाख योद्धा जानसे मारे गये । सारे 
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महाराष्ट्र जगत हवहाकार मच गया। शायद ही कोई परिवार ऐसा हो जिसने 
पानीपतके मैदानमें एक-न-एक भेट न चढ़ाई हो । पेशवा एक बड़ी सेनांके 
साथ सदाशिवकी सहायताके लिए आ रहा था। वह मिलसातक पहुँच चुका था। 
जब उसे पानीपतप्र सर्वनाश होनेका समाचार मिला, तो मानो उसकी जान 
निकल गई । टूटे हुए दिलसे वह पूनाको वापिस चला गया और वह उसने 
एक मन्दिस्मे जाकर प्राण त्याग दिये | 


पानीपतमे विजय प्राप्त करनेका परिणाम तो यह होना चाहिए था।कि अहमदशाह 
हिन्दुस्तानपर स्थायी रूपसे शासन करनका विचार करता । परन्तु, प्रतीत होता 
है कि, भारतकी उलझनोमे फँसनेस वह घबराता था, इसलिए दो महीने तक 
दिलीमे रहकर वह अपने देशका वापिस चला गया। अहमदके सबसे बढ़े 
हिन्दुस्तानी मित्र, जिन्होंने उस सहायताके लिए निमन्त्रण दिया था, रुहिल्ले थे | 
वह आशा रखते थे कि अहमदकी जीतसे उनका दिल्लीमे प्रभाव बढ़ जायगा । 
परन्तु उन्हे भी निराश होना पड़ा । अहमदशाहने उनसे खूब कसकर हजाना लिया 
और अन्तमे उनका तिरस्कार भी कर दिया । उस समय नजीब रुहिल्‍्लाने जो 
कुटिल नीति वर्त्ती थी उसके कारण सभी शक्तियोका उसपरसे विश्वास जात 
रहा और अन्तमे रुहिल्‍लेकी वही दशा हुई जो देशके शत्रके साथ मिलनेवाल्लैकी 
हुआ करती है। 


अब्दालीने, और उसके मुसलमान मित्रोने, समझा था कि पानीपतके मैदानमें 
मराठा शक्तिकी लाश दफना दी गई है, परन्‍्तु, उनकी यह आशा पूरी न हुई। 
पानीपतमें मराठोकी शक्तिको असह्य धक्का तो अवश्य पहुँचा, परन्तु, वह सर्वथा 
नष्ट नही हुईं । कुछ समयके लिए ता मराठा सैन्य गोदावरीके उस पार चला 
गया और अपने सब स्थानोको खाली कर गया, परन्तु, शीघ्र ही मराठा सरदार 
फिर उत्तरमे वापिस आ गये, यहाँ तक कि मुगल बादशाह शाह आलम मराठा 
सरदार महादजी सिन्धियाकी सरक्षामे दिल्ली पहुँचकर गद्दीपर बैठा | पानीपतके 
पश्चात्‌ भी बहुत समयतक मराठा-सघ भारतपर हावी रहा और जब अंग्रेज 
व्यापारी अपनी नीति और बढके प्रयोगसे बढ़ते बढते मारतके आधिपत्यका दावा 
करने लगे, तब उन्हें अन्तिम फैसला मराठा-शक्तिसे ही करना पड़ा | 


६/४ उंगल साम्राज्यकी लाश तो नादिर्शाहने ही दफना दी थी, परत, अहमदशाह 


डउपसंहार १्ध्छ 

अब्दालीने तो उसे भूगर्भमे ही पहुँचा दिया । उसे मारतके भाग्यका निपटाय 
करते हुए मुगलोसे बात करनेकी भी आवश्यकता न हुई | इसके पश्चात्‌ नाम- 
मात्रके मुगल बादशाह दिल्लीकी गद्दीपर कठपुतालियोका नाच अवश्य दिखाति रहे, 
परूतु, मुगलोका साम्राज्य सर्वथा समाप्त हो चुका था । उस समय मुगल राज्यकी 
यदि कोई सीमा खेची जाती तो शायद उसकी परिधि दिल्लीसे १० मीलकी 
दूरीसी अधिक आगे न जाती | मुगल साम्राज्य पानीपतम ही प्रारम्भ हुआ 

शा और पानीपतमे ही समाप्त हो गया । बाबरने उसका श्रीगणेश किया था 
और अदमदशाहने उसकी इतिश्री कर दी । इसके पश्चात्‌ भारतके आधिपत्यके 
लिए जो सघ जारी रहा उसमे एक ओर अमग्रेज ओर दूसरी ओर बहुत-सी 
भारतीय शक्तियाँ थी। मुगलोका उसमे कोई हाथ नहीं था। वह भारतके 
रगमचपरसे बिदा हो चुके थे । 





उपसंहार 
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दा पुस्तकके तीसरे भागकी प्रध्तावनामे हमने लिखा था कि मुगल साम्राज्यके 
४ त्थान और पतनका इतिहास एक ऐसी विशेषता रखता है जो 
इतिहासमे दुर्लभ है। जैसे गेससे भरा हुआ कोई बेढून चढता हो, ऐसे वह 
चढा, और जैसे सितम्बस्मे कोई सितारा गिरता हा, ऐसे गिर गया । चढ़ा तो 
लगभग सोरे देश और उसकी सीमाओसे बाहर भी छा गया, और गिरा तो 
कोई टूटी-फूटी निशानी भी न छोड़ गया। जो राजवश मुगलेके छोटे छोटे 
सामन्‍्त थे, उनके फल-फूछ आज भी किसी न किसी रूपमे गद्दियोंपर सजे 
हुए हैं, परन्तु, मुगलोका कोई वशज आज भारतकी किसी टूटी-फूटी गद्दीपर 
भी दिखाई नहीं देता | यह नाश नहीं, यह तो प्रलय है । 
इतिहासके विद्यार्थीके लिए मुगल साम्राज्यके क्षयका इतिहास विशेष महत्त्व 
रखता है | वह इतिहासके पाठसे मनुष्य जातिका शासन करनेवाले मूल सिद्धान्तों 
तक प्रहुँच सकता है । इन पृष्ठोमे पाठकीने एक ऐसी दुःखान्त कहानी पढ़ी है 
जो मनोरंजक और करुणाजनक होनेके साथ ही साथ ससारकी द्यासक जातियोंके 
लिए शिक्षाप्रद भी है। यो तो वह कहानी स्वयं अपनी व्याख्या है। जिम 
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कारणसे जे कार्य पेदा हुआ, वह बिलकुल स्पष्टतस दिखाई देता है; और 
हमने यत्न भी किया है कि कहानीको कुछ काटकर भी कार्य-कारण भावकी 
ओर ध्यान दिला दिया जाय, परन्तु फिर भी, वह आवश्यक प्रतीत द्वोता है 
कि कहानीकी समासिपर थोड़ेसे शब्दोम उन कारणोका संक्षेपर्में विवेचन किया 
जाय जिन्होंने मुगल साम्राज्यके विशाल और शानदार भवनकों गिराकर ऐसा 
मिट्टीमे मिलाया कि खड॒हर भी शेष नहीं रहे | 
र्‌ 

मुगल साम्राज्यके नाशका सबसे प्रथम और मूल कारण यह था कि वह 
* साम्राज्य ' था । राज्य और साम्राज्यमें मुख्य भेद यही है कि जहाँ “ राज्य 
शासनकी मूल इकाई है वहाँ साम्राज्य कई इकाइयोका ऐसा मेल है जिसमे 
एक मुख्य ओर शेष गोण रहें । साम्राज्यया निमोण ९९ फीसदी दशाओमें 
तलवारद्वाय होता है | एक व्यक्ति या एक जाति छलबलठ्वारा दूसरी जातियो और 
राज्योका अधिकार छीनकर उनपर अपनी सत्ता जमानेमे सफल हो जाती है, 
और इस प्रकार साम्राज्यका जन्म होता है। साम्राज्य पाशविक बलका सबसे 
बढ़ा आविष्कार है| वह तलवारकी शाक्तिका सबसे उग्र नमूना है । 

साम्राज्यमे जन्मसे ही कुछ ऐसी विशेषताये विद्यमान रहती हैं जो उसके 
नाशका कारण बनती हैं। साम्राज्यमे जो व्याक्ति, जो श्रेणी या जो जाति मुख्य 
है| वह ससारके सब ऐश्वर्यका उपभोग कर और शेष अधीन और गुलाम होकर 
रहें, यह ऐसी अस्वाभाविक परिस्थिति है कि स्थायी रूपसे उसका रहना असम्भव 
है। १०६ दर्जेका बुखार मनुष्यके लिए एक अस्वाभाविक वस्तु है | कुछ समयके 
लिए, मनुष्य उसे सह सकता है, परन्तु, चिरकारतक उतने बुखारकां अमिप्राय 
मौत है। इसी प्रकार मनुष्य और मनुष्यमे, जाति और जाति सम्पूर्ण 


और निरपेक्ष अन्तर सर्वथा अस्वाभाविक वस्तु है जो देर तक जारी नहीं रह 
सकता । उसका अन्त होना ही चाहिए । 


एक और भी कारण है जिससे साम्राज्य देरतक जीवित नहीं रह सकते | 
जो व्याक्ति या जाति दूसरोकी जीतकर साम्राज्यकी स्थापना करनेमें सफल हो जाय, 
मान लेना चाहिए. कि, उसमें कोई न कोई असाधारण गुण होगे | वीरता, सहन- 
शक्ति, समुदाय-शाक्ति, शारीरिक बल और युद्ध-कछा आदिकी सहायताके बिना 
साम्राज्यकी स्थापना नहीं हो सकती । मुख्य श्रेणी या जातिमें इन गुणोंका होना 
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आवश्यक है | प्रकृति अपनी सत्ताकों अपने ही साधनोद्वारा मृत्युसे बचा लेती 
है। यह साम्राज्यकी विशेषता है कि वह जन्म-कालसे ही अपने नाशके सामान 
पैदा करने लगता है, क्योंकि, एक अ्रेणीका दूसरी अ्रणीपर शासन प्रारम्भ होते ही 
शासन करनेबाली श्रेणी अपने उन गुणोका खोने लगती है जिन्होंने उसे 
साम्राज्य बनानेके योग्य बनाया था | साम्राज्यसे मुख्य श्रणीके पास धन-दौलतकी 
मात्रा बढ़ जाती है और हुकूमतका अभिमान हो जाता है जिससे विल्यसिताकी 
ओर झुकाव होता है, लोमकी मात्रामे वृद्धि हो जाती है ओर लूढके भालकों 
हथियानेकी छालसासे परस्पर फूट पैदा हे जाती है | अभिमान, विल्यासिता और 
ल्ेम, यह तीन रोग हैं जो साम्राज्यके आवश्यक परिणाम हैं। साम्राज्य करनेवाली 
अ्रणी इनसे देरतक नहीं बच सकती, और यही योग हैं जो अन्‍्तंम साम्राज्य 
करनेवाली श्रेणाके नाशका कारण बनते हैं । उनका और साम्राज्याधिकारका 
अटूट सम्बन्ध है | साम्राज्यके परिणाम छोभ, विछासिता और अमिमान हैं, और 
उनका फल नाश हैं| इस तरह श्रेणीपर श्रेणीके या जातिपर जातिके 
अस्वाभाविक अधिकारको प्रकृति अपने ही नियमोद्दार कुछ समय लेकर समाप्त 
कर देती है। इतिहास बताता है कि साम्राज्यसे शासित होनेवाली श्रेणियोकी 
उतनी हानि नहीं होती जितनी शासन करनेवाली श्रेणियोकी, क्योंकि, शासन 
करनेवाली श्रेणियोमे कुछ ऐसी बुराइयों आ जाती हैं जो उनके सर्बनाशका 
कारण बन जाती हैं | संसारके सब साम्राज्योका इतिहास उपयुक्त स्थापनाकी 
पुष्टि करता है | रेमके विशाल साम्राज्यका इतिहास पढिए। उससे यही परिणाम 
निकलता है कि साम्राज्यकी सत्ताके अन्दर ही ऐसे कीटाणु विद्यमान हैं जो 
समय पाकर रोगका रूप धारण कर लेते हैं ओर अन्तमे साम्राज्यको 
ले डूबते हैं। रोमकी उन्नति शेमनिवासियोंकी स्वाधीन प्रकृति, 

और राजनीतिक प्रतिमाके कारण हुई । अन्य जातियोंपर शासन करनेसे 
काल्वन्तरंम उनके हृदयोमेसे स्वाधीनताका प्रेम निकल गया; सुख-समृद्धिके 
कारण विलासिता आ गई जिससे वीरतापर जंग लग गया; और पराधीन 
जातियोपर शासन करनेसे राजनीतिक विवेक भी घुँघछा पड़ गया। परिणाम 
यह हुआ कि अन्दरकी फूट और बाहरके शत्रु हावी हो गये, और, जो रोमन 
साम्राज्य किसी दिन भूगोल्व्यापी होनेकी धमकी दे रहा था, वह नाम 
शेष ही रह गया। साम्राज्योंके उदय और अन्तका इतिद्दास नीतिकारके नमन 
लिखित वाक्यका सुन्दर उदाहरण 
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_/ अभधर्मेशेधत तात तते भद्राणि पर्यति । 
तत सपत्नान्‌ जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ 

अन्यायके बलसे मनुष्य कभी कभी खूब बढता है, तरह तरहके ऐड्वर्य 
प्रात्त करता है और शत्रुओपर विजय प्रास कर लेता है, परन्तु, अन्तम 
मूलसहित नष्ट हो जाता है। पाशविक बलद्वारा किसी दूसरी श्रणी या जातिके 
अधिकायेंकों छीन कर उनका उपयोग करना एक अन्याय है जो स्वय 
अपने आपकी तबाह करंनकी शाक्ते रखता है | साम्राज्यकी बुनियाद अन्यायपर 
रखी जाती है, इस कारण शीघ्र ही नष्ट होना उसके बीजमे अन्तर्हित है । 

३ 

साम्राज्यकी भावना ही अस्वाभाविक होनेके कारण विनाशकी भावनासे 
गुथी हुई है, फिर यदि उस साम्राज्यमें देश, धर्म और सस्कृतिकी भिन्नता उम्र 
रूपसे आ जाय तो नाशकी सम्भावना और भी समीप आ जाती है । इग्लैण्डका 
दृश्शन्त लीजिए | जिस आज इग्हैण्ड कहते है उसमे ब्रिटेन, स्काय्लेण्ड और 
वेह्स, यह तीन प्रंदेश सम्मिलित हैं | इनके भिन्न भिन्न राजा थे। कई सदियोके 
स्घर्षके पश्चात्‌ ब्रिटेनने विजय प्रास कर छी और स्काटलेण्ड तथा वेल्स इस्लैण्डके 
साथ मिल गये | तीनो प्रदेश धर्म और सस्कृतिकी दृष्टिते एक थे ही और भाषा 
भी मिश्रणद्वारा एक ही हो गई । ग्रेट ब्रिटेन एक हो गया परन्तु आयरूँण्ड धर्म, 
भाषा, और सस्कृतिकी दृष्टिसे इग्लेण्से अधिक दूर था। उसका धर्म शेमन 
केथोलिक है, भाषा गेलिक है ओर सस्कृति ठेठ आयरिश है। इस मिन्नताको 
इग्लैण्ड दूर न कर सका और आयरैंण्डको अलछंग होना पा । 

जिस साम्राज्यमे विजेता और विजित जातियोमे धर्म तथा सस्कृतिकी भिन्नता 
दशकी मिन्नताके साथ साथ विद्यमान हो, उसका जीवन चिर्काल तक नही रह 
सकता । ऐसा साम्राज्य उसी हृद तक कायम रह सकता है जिस हृद तक 
विजित जाति ऊपर कही हुई मिन्नताओकों हल्का करनेमे समर्थ हो सके । विजेता 
और विजितका भद मिट जानेंसे ही विजय स्थायी रह सकती है, अन्यथा नही । 
मुगल साम्राज्यके इतिहासमें यह सचाई बिल्कुल स्पष्ट है। अकबरने विजथी और 
विजेताके भेदकी मिटनिका यत्ञ किया | उस यत्रमे उसे जितनी सफलता मिली, 
मुगल साम्राज्यकी उतनी ही स्थिरता प्राप्त हुईं। जब अकबरके उत्तराधिकारियोकी 
सीति बदल गई, और, बिजेता और विजितके भेद-भावको बढ़ानेका उद्योग किया 
गया, तब साम्राज्यने विनाशका रास्ता लिया । 
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स्पष्ट है कि यदि विजेता और विजितमे धर्म, भाषा और संस्कृतिसम्बन्धी भेद 
अधिक होगे ते! साम्राज्यकी बुनियादे बहुत निबरछ होगी। भारत॑मे मुसलमान 
राजवशोकी निबेलताका यही मुख्य कारण था कि वह शासनके इस मौलिक 
उसूलकी नहीं समझते थे ।न ते वह इतने समझदार थे कि शासनके द्वितमे 
अपने मजहबी कट्टरपनको हृदयसे निकाल सकते, ओर न वह इतने शाक्तिशाली ये 
कि हिन्दुस्तानके निवासियोको बिल्कुल अपने रगमे रग लेते | इस्लाम कई 
देशोमे पूरी तरह कामयाब हुआ । देशके देश इस्छामके झण्डेतले आ गये और 
झगडा खत्म हो गया, परन्तु, भारतवर्षमे उसे पूरी क्या अधूरी सफलता भी नहीं 
मिली, क्योंकि, लगभग ८०० वर्षतक भारतके बढ़े भागे शासन 
कर चुकनपर भी वह कठिनाईसे देशके चोथे भागकोी मुसलमान बना सका | न 
तो मुसलमान विजेता पूरे हिन्दुस्तानके बन सके, और न उसे पूरा अपना बना 
सके | यही कारण था कि मुसलमान बादशाहोंके एक वशके पीछे दूसरे 
वश आये और चले गये, पर किसीकी जड़ गहराईतक न गई। केवल 
अकबरने शासनके अमर उसूलको समझकर हिन्दुस्तानियोको अपना बनानेकी 
चेश की | उसे पूरी सफलता तो नहीं मिली, परन्तु, जितनी सफलता मिली, 
मुगल साप्राज्यकी आयु उतनी ही बढ गई । अकबरके दो उत्तराधिकारियोंने उस 
नीतिको यथाशाक्ति जारी रक्खा | फलतः साप्राज्य भी बढता और शक्तिशाली 
होता गया । अन्तमे वह समय आया कि ओरगजेबने अकबरकी नीतिको 
पलटनेका बीड़ा उठाया और अपने जीवन-कालमे ही बहुत-कुछ बदल डाला । 
जिस कुनबेका अकबरकी दूरदर्शिताने जोश था, उसे औरगजेबकी अनुदार 
नीतिने थोड़े ही समयमे तितर-बरितर कर दिया | धर्म और सस्कृतिके दबते हुए, 
भेद फिससे उभर आये और जो रोगंके कीड़े पलकर बंड़े होनेमे १० साल 
लेते वह औरगजेबकी कट्टर मजहबी नीतिसे खुराक लेकर बड़ी तीव्रतासे मजबूत 
हो गये ओर सारे राष्ट्रके शरीरमे फैंल गये । 

* दे 

एक़सत्तात्मक राज्य, और वह भी ऐसा कि जिसमें उत्तराधिकारके नियम 
कानून या रिवाजद्वारा निश्चित नहीं, कभी चिरस्थायी नहीं हो सकता । एक- 
सत्तात्मक राज्यमे गजाकी अच्छाई या बुराई एक ही आदमीके गुण-दोषोपर 
आश्रित रहती है । व्यक्तिके साथ नीति बदलती रहती है। चिस्कालतक कोई 
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१७२ मुगल साप्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 

नीति स्थिर नहीं रह सकती । तेजत्वी शासक हुआ तो राज्यका काम 
अच्छा चल गया, यदि शासक निर्बल हुआ तो दीवाल निकल गया। एक 
वेशके सब व्यक्ति तेजल्वी और समर्थ ही हो, यह सम्भव नहीं । यही कारण है 
कि कोस एकसत्तात्मक राज्य देरतक कायम नहीं रह सकता । 

यदि कहीं उस एकसत्तात्मक राज्यमे उत्तराधिकारका नियम अनिश्चित हो, 
तब ते कहना ही क्‍या है। यदि उत्तराधिकारका निश्चय कानून या रिवाज़द्वारा 
हो जाय, ते राज्य बहुतसे भूकम्पोसे बच जाता है| एक राजा मरा, दूसरा 
उसके स्थानपर ब्रैठ गया | प्रजाके लिए मानो राजा मरा ही नहीं । परन्तु, यदि 
हरेक राजाके मरनेपर गद्दैके उम्मेदवारोकी यह निश्चय करना हे कि गद्दीपर कौन 
बैठे, तो घरू युद्धका ऐसा चक्र चलता रहता है कि उसका कहीं विच्छेद नहीं 
होता | एक राजाके ब्रैठते ही वह सब छोग अपनी अपनी मोर्चाबन्दी करने 
लगते हैं जे उसके पीछे अपना दावा करनेवाले हैं। राजकुमारों और शाह- 
जादोका तो काम ही एक रह जाता है कि रात दिन ऐसे साथी तलाश केरे, 
और ऐसे ढग काममे लाये, जिनसे वर्तमान शासकके जीते-जी या मरसनेपर गद्दीपर 
उनका कब्जा हो सके । गुप्त रूपसे या प्रकाश रूपसे ऐसे राज्योमे सदा घरू सग्राम 
बना रहता है, और, यह निश्चित बात है कि, राज्यकी स्थिरताका गृह संग्रामसे 
बढ़कर कोई शत्रु नहीं। 

उपर्युक्त अछग अलग तीनो कारण राज्योका नाश करनेके लिए पर्यात हैं, 
फिर यादि वह सब इकट्ठे हो जाये, तो, यह आश्रर्यकी बात नहीं कि वह राज्य नष्ट 
क्यो हुआ ? आश्चर्य यही है कि वह इतनी देरतक चला कैसे ! मुगल साम्राज्यकी 
बुनियादमे वह सभी विशेषताये विद्यमान थी जिनकी हमने ऊपर विवेचना की 
है। वह एक साम्राज्य था जिसमे विजेता जाति धर्म, भाषा और संस्कृतिकी 
इृश्सि विजित जातिस बहुत मिन्न थी | यदि कोई ऐसा माग निकल आता 
कि वह भेद-भाव मिट जाता,--या तो मुगल बादशाह हिन्दू धम और 
भारतीयताकी स्वीकार कर लेते, या वह हिन्दुस्तानके निवासियोंको मिसर, फारिस 
और अफगानिस्तानके निवासियोंकी तरह मुसलमान बना लेत,--तो इतिहासकी 
यात्रा किसी और ही प्रकारंस चलती | परन्तु ऐसा न हो सका | विजेता और 
विजितका भेद विद्यमान रहा, प्रत्युत औरगजेबके समयसे वह और भी अधिक 
बढ़ता गया । एकसत्तात्मक राज्य था, उसमे भी उत्तराधिकार अनिश्चित था, 


उपसंदार १७३ 
-अस्थिरताके सब कारण पूरी उम्रतास विद्यमान थे, तब तो यही आश्चर्य है कि 
मुगल साम्राज्य इतने दिनोतक चला कैसे ! 


छ््‌ . 
मुगुलेसे पूर्व जिन मुसलमान राजवंशौने भारतमे राज्य किया उनका जीवनकाल 
बहुत ही थोढ़ा था| मुहम्मद गौरी पहला मुसलमान बादशाह था जिसने दिल्लीपर 
पूरा अधिकार किया, और, उसका सेनापति कुवुबुद्दीन ऐबक पहला बादशाह था 
जिसने दिललीकी गद्दीपर बेठकर शासन किया | वह ऐबक वशका संस्थापक था। 
इस वशने १३ वीं सदीके प्रारम्ममे राज्य आरम्म किया और आगामी लगभग 
२५० वर्षोर्मे हम दिल्लीके चित्रपटपर पॉँच राजवशोको छाया चित्रोंकी तरह गुजरता 
हुआ देखते हैं | ऐबक, खिलजी, तुगलक, सव्यद और लोदी वंश आते हैं, 
कुछ वर्षोतक शासन करते हैं, और आनेवाले दूसरे बशमे विन हो जाते हैं । 
अढ़ाई सौ सालमे पॉच राजवंश ! ५१ वर्षकी औसत भी नहीं है। 


भारत मुगल राज्यका प्रारम्भ हम पानीपतके उस युद्धसे करते हैं जो 
१५२६ के अप्रैल मासमे लडा गया | उसमे लोदी वशका अन्त हो गया और 
मुगल बादशाह बाबर दिल्लीका स्वामी बना | यो तो मुगछ बशका अन्त नादिर- 
शाहके भारतसे बिदा होनेके साथ ही हो गया! था, परन्तु, यदि बहुत रियायतसे 
काम लिया जाय तो हम कह सकते हैं कि दिल्लीकी गद्दी मुगल बरादशाहसे 
उस समय खाली हो गई जब अहमदशाह अब्दालीके भारतमे आनेका समाचार 
सुनकर साम्राज्यके वजीर गाजिउद्दीनने बादशाह आलमगीरकी मार डला,--जिस 
समय १७६१ में मरठे और अफगान पानीपतके मैदानमे भारतकी हुकूमतके 
लिए. लड़ रहें थे उस समय दिल्लीका सिंहासन मुगल बादशाहंस खाली था। 
उसके पश्चात्‌ दिल्लीमें 'मुगल” नामधारी बादशाह दिखाई देते रहे, पल्‍्तु, न कोई 
साम्राज्य था और न कोई उसका बादशाह था। वह बादशाह नहीं थे, वह ते 
मिट्टीके खिलौने थे जिनके नामपर महत्त्वाकाक्षी सरदार हुकूमत करनेकी चेश 
करते ये । १९२६ से १७६१ तक सवा दो सो साल होते हैं । जितने वर्षो 
पाँच राजवंश पैदा होकर मर गये, उतने समय तक अकेला मुगल वश जीवित 
रहा । राज्यकी अस्थिरताके सब्र कारणोंके होते हुए भी मुगल वश दो सौ से. 
अधिक वर्षोतक केसे स्थिर रह गया, यही आश्चर्यकी बात है | 


१७४४. मुगल साप्राज्यकां क्षय और उसके कारण 
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अन्य मुसलमान राजबशोकी अपेक्षा मुगल वशने अधिक समयतक राज्य 
, किया, इसके अनेक कारण थे | पहछा कारण बाबरके कुलकी व्यक्तिगत महत्ता 
थी। उस कुलमे चेगजखो ओर तैमूरके वशीका रक्त मिला हुआ था। बांबरको 
ही लीजिए । उसका व्यक्तित्व असाधारण था। उसमे व्यवहार और कंलाका, 
ठोस थैर्य और कत्पनाका, अद्भुत मेल था। वह शासक भी था, योद्धा भी था, 
कवि भी था और सुन्दरता-प्रेमी भी था।न तो वह अलाउद्दीन खिल्जीकी 
तरह केवल अक्खड़ सिपाही था और न मुहम्मद तुगलककी तरह व्यवहार- 
बुद्धिशस्य सपने लेनेवाला फिछासफर । शरीर्स बलिष्ठ और असाधारण वीर 
होनेके साथ साथ वह संसारकी सुन्दरताका पहिचाननेवाल्य प्रतिभाशाली छेखक 
भी था | उसमें दिल और दिमाग दोनोका मेल था। 

उसकी सन्‍्तान भी उसके अनुरूप ही हुई। हुमायूकी इच्छा-शक्ति कुछ 
निर्बल थी और वह भाग्योका भी कमजार था,--इस कारण वह राज्यको भी 
पूरी तरह न सैमाल सका, फिर भी, अपने वशेचित घैर्यकी सहायतासे उसने 
खोये हुए राज्यको वापिस पा लिया और जब वह नाबालिग बेटेपर राज्यका 
बोझ डालकर परलोकवासी हुआ तब्र बाबरके स्थापित किये साम्राज्यका उत्तरीय 
भाग मुगलोकी ध्वजाके नीचे आ चुका था । 

अकबरके समयसे मुगल राज्यका स्वर्ण-काल प्रारम्भ होता है। एकसत्तात्मक 
राज्यमे शासककी योग्यता ही शासनका जीवन और प्राण है। अकबरका नाम 
उन कुछेक ससारके सर्वश्रेष्ठ शासकोकी श्रेणीमे लिखा गया है जो अपनी नीति- 
शता, दूरदर्शिता और वीरतासे साम्राज्यकी जड़ोको पाताछ तक और उसकी 
सीमाओको समुद्र तक पहुँचानेमे सफल हो जाते हैं | वह बाबर-जैसा पढ़ा-लिखा 
तो नहीं था, परन्तु, उसका दिमाग अपने दादासे भी कहीं अधिक विशाल और 
परिष्कृत था| वह उदार और दूरदर्शी था । विद्वान्‌ न होता हुआ भी विद्वानोका 
आदर करना जानता था, मुसलमान होता हुआ भी हिन्दुआके गुणोको पहिचानता 
था और उनके दोषोसे लाभ उठाना जानता था। सबसे बड़ी बात यह थी कि 
अकबरने अपने शासन-कालमे विजेता और विजितकी भेद-भावनाको नष्ट 
करनेका यथाशाक्तै यल्त किया और उससे बहुत-सी सफलता भी प्राप्त की । 
उसने प्रजाको यह समझानेका यत्न किया कि बादशाह भी तुममेंसे एक है, 
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-- तुम्हारा ही है | इस दिशामे उसने क्या किया और उसका क्या परिणाम हुआ, 
यह इस पुस्तकके प्रथम भागमे भली प्रकार दिखाया जा चुका है । 

मुगल साम्राज्यको रूगभग दोसो वर्षोका जीवन प्राप्त हो गया, इसका एक 
कारण अकबरकी दूरदाशिता-पूर्ण नीतिकी सफलता थी | साथ ही यह भी मानना 
पड़ेगा कि मुगल वशके बादशाहोके व्यक्तिगत गुण भी साम्राज्यकी झद्धेके लिए 
उत्तरदाता ये । 

जहँॉगीरमे अनेक दोष थे | उसकी राज्य-सम्बन्धी महत्त्वाकाक्षा अकबरकी 
अपेक्षा बहुत न्यून थी,--इसमे सन्देह है कि वह थी भी या नहीं। उसकी 
धारणाओका केन्द्र इन्द्रयोका सुख था | राज्यकी उसे वहाँ तक आवश्यकता थी 
जहाँ तक वह उसकी विष्रय-वासनामे विश्नकारी न हो | राज्यंके सम्बन्धभे वह 
अधिक चिन्तन भी नहीं करता था। उसकी चिन्ताके केन्द्र दो थे : नूरजहाँ 
और शराबकी बोतल | इस निर्बलताके होते हुए भी एक अच्छा काम उसने 
किया । उसने अकबरकी नीति और पद्धतिमे कोई विशेष भेद नहीं आने दिया, 
मजहबी कट्टरपनकी भी उसने स्थान नहीं दिया | शायद नीति-परिवर्तन और 
मजहब जसी चीजोपर अधिक सोचनेकी उसे फुर्सत भी नहीं थी। वह अपनी 
मौजमे मस्त रहा और अकबरकी चलाई हुई गाड़ी अपने रास्तेपर चलती रही । 
यो जहाँगोर भी वीर था और प्रतिभासम्पन्न था। यदि वह्‌ अकबरका उत्तरा- 
घिकारी न होता तो शायद इतना निश्चिन्त ओर आत्मपरायण न होता। उसे 
एक चलती हुई मशीन मिली थी जो केवल हैण्डलपर हाथ रखनेसे चलती 
रही अग्रैर जहॉगीर विषय-भोगमे मस्त रहा । 

शाहजहों वीर भी था और प्रतिभासम्पन्न भी | जबतक वह प्रोढ़ावस्थामे 
नहीं पहुँच गया तब तक वह मुगल सामप्राज्यका अपने समयका सबसे सफल 
सेनापति समझा जाता था। गद्दीपर बैठनेके कुछ समय पीछे तक वह खूब चौकज्ञा 
और सफल श्ञासक रहा। उसने भी थोड़े-बहुत अपवादोके साथ अकबरकी 
राजनीतिको ही जारी रक्‍्खा । उसने मुगल साम्राज्यको दक्षिणकी ओर बढ़ानेका 
यत्न किया | उसके समयमे उत्तरके शन्रुओको परास्त करके मुगल सेनाने 
बल्ख़पर अपना झण्डा गाडढ़ दिया | उसके समयमे मुगल बादशाहके राजदूतोंका 
फारस और अन्य देशोमें बढ़े आदर और आतकके साथ सत्कार किया जाता था। 

शाहजहँके समयमे मुगल साम्राज्य अपनी उच्चतम ऊँचाई तक पहुँच गया 
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था। अन्य गुणोके साथ शाहजहँमे यह भी एक बढ़ा गुण था कि वह अपने 
बैमबकी दिखानेकी बुद्धि रखता था। वह बहुत बढ़ा निर्माता था | शानदार 
और सुन्दर इमारते और बाग बनानेका अकबर और जहाँगीरके समान उसे भी 
शौक था, और शायद कुछ मात्रामे उनसे अधिक शौक था । राज्यमे बहुत- 
कुछ शान्ति थी। किसान खेती करता था और कारीगर कारीगरीमे लगा था। 
सम्पीत्त पैदा होती थी और राज्य-कर वसूल करनेवाले मजेमे कर वसूल करते थे 
जिससे राज्यका खजाना भरता जा रहा था | शाहजहाँके समय छोटे-मोटे कई 
विद्रोह हुए, परन्तु, उनमेसे कोई भी ऐसा नहीं था कि देर तक रहता या देशकी 


सामान्य पारिस्थितिपप कोई असर डालता | देशमे प्रायः शान्ति रही जिससे 
शाही खजाना भरता रहा । 


इस प्रकार हम कह सकते है कि जिस बीजको अकबरने बोया था वह 
शाहजहॉके समय तक फल-फूलोसे लदे हुए वृक्षके रूपमे परिणत हो चुका था | 
शाहजहोने शाहजहानाबादका शहर और किला बनाया, ताजमहलकी आलीशान 
और मससारमे अनुपम इमारत तैयार की और कई अन्य बाग और इमारते 
खड़ी की | इन सब इमारतोके बनानेम कराडो रुपया खर्च हुआ, फिर मी, 
हिसाब लगाया गया है कि शाहजहोंके समयमे शाही खजानेमें एक समय ३० 


करोड़ रुपया जमा था। यह धन-राशि देशकी समूद्धिकी सुचना देती है। बह 
मुगल साम्राज्यके पूरे चढ़ावका समय था । 


परन्तु उस चढ़ावकें समयमे ही उतराबके अनेक चिह्ृ अकुरित हो चुके थे। 
जिनसे मुगल साम्राज्यका क्षय होनेवाला था उनमेसे अनेक कारण बीजरूपमे 
प्रकट भी हो चुके थे । 

७ 

उत्तराधिकारका झमेला अकबरके समयमे ही आरम्म हो गया था। शाहजादा 
सलीमको सन्देह था कि गद्दीका उत्तराधिकार मुझे मिलेगा या नहीं। पिताके 
जीवन-कालमे ही उसने इलाहाबादमे स्वतन्त्रताका दावा खड़ा कर दिया था, 
अपने नामके सिंके जारी कर दिये थे और अफसरोकी नियुक्ति और मुक्तिके 
सम्बन्धमं आज्ञायें जारी कर दी थीं। वह तो अकबरका तेज था जिसने उसे 
शाहजहाँकी भाँति बूढा केदी बननेस बचा दिया। 

जहाँगीरके समयसे तो यह रोग बाकायदा फैल गया । जहाँगीरका बढ़ा लड़का 


&पसहारेः १७५ 
खुसरो सदा मुसीग्रतमें पढ़ा रहा | उसका सबसे बड़ा दोष यही था कि वह अपने 
भाइयेमे सबसे बढ़ा था और लोकप्रिय था । जहाँगीर अपनी छायासे घबराता 
था क्योंकि वह स्वय अपने पिताके साथ द्रोह कर चुका था | वह जन्मभर केद 
रहा और अन्तम उसकी अँखे सीं दी गई। 

दूसरा शाहजादा खुर्रम पिताका विश्वासपात्र था। यहाँ तक कि जब खुर्रम 
दक्षिणंके विजयके लिए जाने लगा तो केदी खुसरो उसके हवाले कर दिया 
गया | भाईकी कैदमे वह देर्तक न जी सका ओर न जाने केसे मर गया। अब 
जहाँगीरकी दृष्टिभे परिवर्तन हो गया और वह शाहजहाँकी छोडकर अपने तीसेरे 
लड़के परवेजसे प्रेम करने लगा | खुर्रमन विद्रोह कर दिया, परन्तु, परास्त हो 
गया । कुछ समय पीछे जहाँगीरकी मृत्यु हो गई तो शाहजादा खुरंम गदौीनशीन 
हुआ. परन्तु, यह बात न भुलानी चाहिए कि गद्दीपर बैठते समय पिताके विरुद्ध 
विद्रोह और बंडे भाईकी हत्याके पाप शाहजहँके सिरपर चढ़ चुके थे । 

अपने कमोंका फल सभीके सामने आता है। वह बुरा दिन था जब 
जहाँगीरने अकबरके विरुद्ध बगावत की थी, क्योकि, उस दिन मुगल साम्राज्यकी 
कब्र खुदनी शुरू हो गई थी। जहॉगीरको अपने कर्मका फल मिला,- -शाहजहँँने 
विद्रोह किया; ओर शाहजहोनि अपने कर्मेका फल पाया, --क्योकि औरंगजेबने 
न सिर्फ विद्रोह किया उसन पिताका कैद भी कर लिया । 

ओऔरगजेबके समय घरकी फूटका ब/जार पूरी तरह गर्म हो गया | औरगजेबने 
सत्र भाइयोंको परात्त करके अपनी महत्त्वाकाक्षाकी बलिवेदीपर चढा दिया, परन्तु, 
इससे उसके हृदयमें शान्ति नही हुईं ।--जीवन-भर वह अपने पुत्रोसे उद्िम रहा। 
बचारोन अपनी जवानी शाहजादा होनेके अपराधका फल भोगनेमे ही गुजारी । 
व प्रायः सन्देहक पात्र बने रह या जेलमे सड़ा किये, अथवा कहीं दूरके 
मग्रामोमे भेज गये | हरेक राजपुत्र अपनेकी राज्यका अधिकारी समझता था, 
हंरक अपने पक्षमे पड्यन्त्र करता था और हरेक दुःख पाता और दूसरोंको दुःख 
देता था,---और इस अव्यवस्थाकी दलदलमे फँसकर साम्राज्यके प्राण सकटमे 
पढ़ रहे थे । 

घरू युद्धस कई प्रकारकी हानि थी । साम्राज्यकी जो शक्ति शत्रुओंसे लड़नेमें 
खर्च होनी चाहिए. थी वह गणह-कलहमे क्षीण हो जाती थी | शाहजादोकी अपने 
मातहत सरदारोसे सहायता माँगनी पढ़ती थी जिससे राजवंशका गौरव नष्ट 
होता था ओर गद्दीपर बेठकर भी बादशाह बेंधुआ सा बना रहता था । इस 
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गृह-कलहका बीजारोप जहाँगीस्के समयमभे ही हो गया था। ज्यों ज्यो समय 
व्यतीत होता गया यह रोग बढता गया, यहाँ तक कि अन्तम मुगल बादशाह 
केवल कठपुतली रह गये और उनके मददगार राज-निर्माताकी पदवी पाकर 
राज्यके असछी मालिक बन गये । 
८ 

हम देख आये हैं कि अकग्रर्न अपनी उदार नीतिसे जिस साम्राज्यको 
बहुत दृढ़ बुनियादपर खड़ा किया था, औरगजेबकी धमीन्धतापूर्ण नीतिने उसे 
इस जोरका धक्का दिया कि उसकी नींवे नीचे तक हिल गई । असलमे इस 
बुराईका बीजारोप भी शाहजहोंके समय हो गया था। यदि शाहजहॉँके पीछे 
औरगजेब गद्दीपर न बेठता तो शाहजहाँ काफी कट्टर मुसलमान समझा जाता ! 
गद्दीपर अैठनेसे पूर्व और कुछ समय पीछे तक भी शाहजहँका इस्लामकी 
काफी घुन रही | उन दिनो पजाब और काब्मीरमे हिन्दू और मुसलमानोके 
पारिवारिक सम्बन्ध बहुत गहरे हो गये थ। उनमें आपसभे शादी-विबाह होते थे । 
शाहजहोँने शाही फरमानद्वारा कवलछ ऐसी शादियोको बन्द ही नहीं किया, बल्कि, 
उससे पूर्व मुमछमानोकी जितनी लड़कियों शादीद्वारा हिन्दुओके यहाँ जा चुकी 
थीं, उन्हे भी इस्छाममे वापिस करा दिया। तबलीगका काम भी शाहजहाँको 
बहुत प्यारा था। उसके हुकक्‍्मसे लोभ और डर दोनोका प्रयोग करके हजारो 
हिन्दुओका मुसछमान बनाया गया। जिन सरदारोके मजहबी विचार इस्छामकी 
इृष्टिस कुछ भी शिथिल समझे जाते थे उन्हें तुर्त ओहदेसे हटा दिया 
जाता था | हिन्दू मन्दिरोंके तोडने या अपविन्र करनेका जो काम 
जहाँगीरके समय हल्के रूपमे प्रारम्भ हुआ था वह शाहजहँके समयपर जार 
पकड गया था। बनास्सके अधिकाश मन्दिर शाहजहँके समयमे ही तोड़े 
गये । १६३१२ में शाहजहँने हुक्म निकाल दिया था कि कोई नया मन्दिर न 
बनाया जाय और न पुराने मन्दिरोकी मरम्मत करवाई जाय | शाहजहँने 
हिन्दुओके विरुद्ध और भी कई आशाये निकाली थी जिनमेसे एक यह थी 
कि वह मुसलमानोकी तरहके कपड़े न पहिन सके । इस प्रकार हिन्दू विरोधिनी 
नीतिका दंजपात शाहजहोंके समयमें ही हो गया था, यद्यपि शाहजहॉकी 
दरदाशिता और आमोदप्रियताने राज्ययी नीतिपर और शासनपर उसका गहरा 
असर नहीं होने दिया था। पस्तु, यह ते स्वीकार करना ही पड़ेगा कि 


डपसंहार ३२०. 
अकबरकी उदार और दूरदार्शितापूर्ण नीतिकी जड़ोपर कुल्हादा तो जहाँगीरके 
समयमे ही रख दिया गया था और शाहजहँमने तो साम्राज्य-ररथकी गतिकों 
बदलनेमे पर्यात्त हिस्सा लिया था | 

औरंगजेबकी धम्मीन्धता-पूर्ण राजनीतिने साम्राज्यम दो प्रकारकी फूट पैदा कर 
दी | एक तो उसने हिन्दू-मात्रकों साम्राज्यका शत्रु बना दिया और दूसरे उसने 
शिया सम्प्रदायके मुसलमानोकी सहानुभूति सर्वथा खो दी। औरज़ेब स्वय 
कट्टर सुन्नी था, और, जो कुछ वद्ट स्वयं था उसके सिवा भी दुनियामे कोई 
ठीक चीज हो सकती है, यह समझना उसके लिए असम्भव था। वह शिया 
सम्प्रदायके लोगोसे घृणा करता था, उन्हे पतित समझता था और इसी कारण 
उन्हे सल्तनतके उत्तरदायिस्व-पू्ण कामोसे अलग रखता था | 

औरणगजेबके पीछे कई वादशाहोंने यतल्न किया कि उदार धार्मिक नीतिकों 
स्वीकार करके हिन्दुओके फटे हुए दिलोको सीं दे, परन्तु, औरगजेबके किये हुए 
घाव इतने गहरे थे और पीछेके मुगल इतने निर्बल थे कि उस खाईको न पांट 
सके जो धर्मान्धतापूर्ण नीतिसे पैदा हो गई थी । हिन्दुओका जो विद्रोह औरंगजेबके 
समय शुरू हुआ था वह बढता ही गया, यहाँ तक कि अन्तमे बह दिल्ली तक 
छा गया। हमने दखा है कि जिस समय अहमदशाह अब्दाली पानीपतके मैदानमे 
हिन्दुस्थानसे लड़ रहा था उस समय दिल्लीकी गद्दीपर कोई मुगल बादशाह 
नही था, दिल्लीकी रक्षाके लिए जो छोग युद्ध करते थे वह मराठे हिन्दू थे। 

शिया मुसलमानोके साम्राज्य-विरोधी हो जानेका परिणाम भी अच्छा नहीं 
हुआ। जब कभी सकठका समय आया, शिया लेगोकी सहानुभूति राज्यके विरुद्ध 
ही रही | या तो वह छोग अवधके शिया नवाबोकी नौकरीमें चले गये, अथवा 
असल्तुष्ट होकर शासनके स्तम्भोकी जजरित करते रहे। 
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है 
एक विदेशी और विधर्मी शासकके सामने दो ही मार्ग खुले हैं। या तो वह 
जिस जातिपर शासन करता है, उसके साथ एक-रूप हो जाय ओर यदि ऐसा 
न कर सके तो देशके बाहस्से आये हुए लोगोंका ऐसा फोलादी ढाँचा तैयार 
करे कि जो आसानीसे तोड़ा न जा सके । अकबरने यत्न किया था कि विजेता 
और विजित दीने इलाहीकी राश्तियोसे बँघकर एकरूप हो जायें, परन्तु, वह एक 
सुन्दर सपना था जो सपनेकी ही तरह विलीन हो गया | दोनों एक-रूप न हो सके । 


१८०... मुगृल साम्राज्यका क्षय और उसके कारण 
तब दूसरा मांगे यह था कि सारा मुगल साम्राज्य कुछ थोड़ेस विदेशस आये हुए 
मुसलमान अफसरोके फोलादी ढॉचेके भरोसेपर चछा या जाता । वह बात भी न 
रही । अकबरके पीछे उत्तर दिशास नये छोगोकी भर्ती बहुत कम हो गई जिसके 
अनेक कारण थे। भर्ती दो ही कारणोस जारी रह सकती थी। या तो आनिवाल 
लोग छूट-मारकी आशांस आंते, या राज्यस बद्ी बढ़ी नौकरियों पानेकी आशासे । 
राज्यके सुब्यवस्थित हो जानसे छुट-मारकी तो कोई आशा नहीं रही थी। शेष 
रह गई नौकरीकी | कई ऊँचे ओहंद तो हिन्दुओकी मिल गये जिससे नये 
आदमियोकी गुजायश नहीं रही, और ेष नोकरियोपर जे! मुसलमान जमे हुए 
थे, वह हटना नहीं चाहते थे। हिन्दुस्तानी मुसलमानोका एक ऐसा दल बन 
गया था जा नये आगमन्तुकोके लिए सुगमतास स्थान खाली करनेको तैयार नहीं 
था। एसी दशामे उत्तर दिशास नई भर्ती रुक गई, और शासनके फोलादी फ्रेममे 
कमजारी आने लगी। 

भारतवर्षके मलेरियाग्रस्त प्रंदेशाको एक विशेषता हैं | वह नवागन्तुक 
मनुष्यके शरीरकों धीरे धीरे शिथिक कर दते हैं। गर्म और नमीकी वायु, 
मलािया-ज्वस्का असर और सुलभ स्वादु साजनोंका असर यह हाता है कि 
शरीर अधिक थकानके सहन योग्य नहीं रहता । जिन छोगोकी कुल-परम्परा ही 
इस जल-वायुमे पछी है, उनपर कोई असाधारण असर नहीं हाता, परन्तु ठण्डे 
दशोसे आनिवाले लोग यदि स्थायी रूपसे इस जल-बायुमे रहे, तो उनमे क्षीणता 
आये विना नहीं रहती। मुसलमानोकी मी यही दशा हुई। दो सरन्तततियों 
गुजरनेसे पूर्व ही उनमे विल्यासिता और प्रमादके ऐसे कीटाणु प्रवेश कर जाते थे 
के उनकी दशा देशके पुरान निवासियास भी अधिक बिगड़ जाती थी। 

अकबरके पीछे उत्तर दिशासे नये खूनका आगमन प्रायः रुक सा गया 
था । जो मुसलमान सिपाही विजेताओके साथ आंय थ, बह भारतमे बस गये थे। 
वह हिन्दुस्तानी मुसलमान कहलाते थे। नय आगन्तुक मुसल्मानोको ऊँचे 
आइदोतक पहुँचनेमे हिन्दुस्तानी मुसलमानोके सिरोपरसे लॉघना पड़ता था। 
हिन्दुस्तानी मुसलमान शारीरिक दृष्टिस अन्य हिन्दुस्तानियोसे कुछ अधिक भिन्न 
नहीं थे । ओरगजेबके पीछे धीरे धीरे हिन्दू शासनके कामसे अलग होते गये, 
जिसका परिणाम यह हो गया कि साम्राज्यका आधारभूत बह फौलादी ढॉँचा 


निर्बल होता गया जिसके बिना कोई एसा शासन नहीं चल सकता, जिसकी 
जड़े प्रजाके हृदयोकी गहराईमेंसे अपनी खुराक न ले सके । 
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हम देख चुके हैं कि मुगल राज्यके नाशका एक बड़ा कारण यह था कि 
भारतमें आनेके थोडे ही समय पीछे ऊँचे दर्जके मुसठमान सरदार विव्यसिता और 
आरामतल्बीमे फँसकर बहुत निर्बल हो गये थे। यह रोग भी बीजरूपमे 
प्रास्म्भसे ही विद्यमान था और स्वय मुगल वद्य ही इसका जन्मदाता था | बाबरको 
ही छीजिए | उसमे अनेक गुण थे, परन्तु शराबके पीनेमें वह किसीसे पीछे न 
था | उसका प्रकृति-प्रम मदिरा-प्रेमका हमजोली बना हुआ था। फतेहपुर सी- , 
करीमे जब् राणा सॉंगाके तीरोंने उसका नाकमे दम कर दिया, तब खुदाकों 
प्रसन्न करनेके लिए उसने शराबकी ब्रातले और प्याले तोड़ दिये थ, परन्तु 
युद्धेकक जीत जानिपर बोतले भी वापिस आ गई और प्याले भी। शराबके 
सिन्धु फिर बहन लगे । 

अकबर बडा समझदार और दूरदर्शी शासक था | उसमें अनेक और परस्पर 
विरेधी गुण-अवगुणोका समन्वय था। वह दयालछु भी था और क्रूर भी । 
साधारण दशामे दयावान्‌ था, परन्तु उत्तेजित दशामे क्रूर हो जाता था। वह 
सयमी मी था और विलासी भी | उसकी विलासिता ऐसी सीमामे बेँधी हुई थी 
कि बह कभी उसके राज-कार्यमे विप्नकारी नहीं होती थी। वह शराब पीता था, 
परन्तु सम्भवतः उसका नशा कभी गलेसे ऊपर नहीं पहुँचा । इन्द्रिय-खुख और 
विपय-भोगका उसने त्याग नहीं किया था, परन्तु, उनमे वह कभी इतना लिप्त 
नहीं हुआ कि सम्रायके कत्तव्यकी भूल जाय | 

जहॉगीरके जीवन-कालमे मुगल सम्राटकी जीवन-यात्रा बहुत-कुछ बदल गई । 
शराब, राग-रग और विषय-भोगको शासनके अन्य कार्योंके समान ही सार्वजनिक 
रूपसे अगीकार किया गया और बह सीमाये टूट गई जो अकबरकी सहायता 
किया करती थीं। जरा जहागीरकी दैनिक चर्यापर दृष्टि डालिए, वह दिन चढ़े 
उठता था। थोड़ी देर तस्वीह फेरनेके पश्चात्‌ प्रजाको दर्शन देता था और उसके 
पश्चात्‌ दो घण्योके लिए सो जाता था | दोपहस्के समय खाना खाकर कई घण्टोंके 
लिए हरममे चला जाता था | दोपहर बाद दरबार होता था और हाथियोकी 
लडाई आदि मनोरजनका सामान किया जाता था जिसके पश्चात्‌ फिर 
भोजनका समय आ जाता था | भोजनके साथ केवछ उतनी शराब पी जाती 
थी जे! खानेकी पचानेके लिए पर्यात हो, परन्तु, मेजनसे उठंकर एक अल्य 
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कमरेमे दोस्तोके साथ शराबका जो दौर शुरू होता था उसमे बादशाह पॉच प्यालि 
चढ़ाता था, क्यो कि, हकीमने इतने ही प्यालोकी सलाह दे रक्‍्खी थी | शराबके 
पीछे अफीमकी बारी आंती थी। अफीमस नींद आ जाती थी जो तब तोढ़ी 
जाती थी जब रातका खाना तैयार हो जाता। 

यह तो थी साधारण दिनचर्या, पर्तु जब कभी महफिल जमती थी और दराबका 
दौर चलता था, तो जहाँगीर उसमे सिर तक ड्ब जाता था । प्रायः उसे 
बेहोशीकी हालतमें उठाकर चारपाईपर डालना पडता था। इस शराबकी बुरी 
आदतने उसकी इच्छा-शक्तिका इतना तोड़ दिया था कि जीवनके उत्तर भागमे 
वह नूरजहाँका गुलाम बनकर ही रहा | सल्तनतका कारोबार नूरजहाँकी इच्छासे 
होता था। जहाॉँगीर तो केवल नूरजहाँका आज्ञाकारी सेवक था। 

शाहजहाँ अपने पूर्व जीवनमें बहुत ओजस्वी और दूरदर्शी योद्धा और राज- 
नीतिश समझा जाता था, परन्तु, गद्दीपर बैठनेक कुछ समय पीछे साम्राज्यके 
ऐस्वर्यने उसे विलासिताकी ओर झुका दिया | उसकी लगभग जहाँगीर जैसी 
दशा हो गई, भेद इतना ही था कि जहाँ जहॉगीस्के कामको सेंभालनेके लिए 
नूरजहों थी वहाँ शाहजहॉका काई वाली-वारिस नहीं था) बह केवल अपने 
लड़कीपर झककर बुढपा काटना चाहता था ओर दुर्भाग्यवश छडक्रे इस योग्य 
न निकले कि उसके बुढापेकी सुखी बना सके । शाहजहाँका बुद्यपा एक विषयासक्त 
मधुर प्रकृतिवाले सुखार्थीका बरुद्ापा था, ओजस्बी विजेताका बुढापा नहीं। 

औरगजेब मुगल बादशाहोकी आचार-सम्बन्धी कई बुराइयोसे शृत्य था, 
परन्तु, उसने उन बुराइयोको दुर करनेका जे उपाय प्रयुक्त किया वह उनसे भी 
बुरा था। यदि उसकी आशाओबका प्रेरक कारण सरदारो और प्रजके आचरणोका 
सुधार होता तो कुछ लछाभकी सम्भावना थी, परन्तु, उसका हृदय मजहबी 
कट्टरनसे भरपूर था | उसने जो परिवततन करने चाहे उनका निमित्त 
धमोन्धता थी, सुधारणा नहीं | परिणाम यह हुआ कि उतना सुधार न हुआ 
जितना बिगाड़ हो गया । 

औरगजेबके पीछे तो मुगल-वशजोके चरित्र बहुत ही निर्बल और गँदले 
हो गये। न उनमें शक्ति रही और न थुद्धता । यथा राजा तथा प्रजा। 
प्रारम्भसे ही मुगुल बादशाहोके चाल-चलूनका असर उनके सरदारोपर पढ़ता रहा। 
जैसे बादशाह रहता था, सरदार भी उसी दँगसे रहनेमें बढ़ाई समझते थे । 
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जहाँगीरके समयमे भारतंके विदेशी यात्रियोने देखा कि हरेक नवाबका महल 
बादशाहके महलका जेबी संस्करण बना हुआ है। शाहजहँके समय तक 
पहुँचंते पहुँचते बाबरके साथ आय हुए. कठोर और बहादुर सिपाहियोके वशज 
मध्य और प्रमदके गुलाम बनकर युद्ध-क्षेत्र। लिए. निकम्मे हो चुके थे। उनमे 
स्वार्थ और प्रमादने इतना घर कर लिया था कि उनके हृदयोमे बादशाह और 
सब्तनतका हित गौण और अपना हित ही मुख्य हो गया था । उन्हें राज्यकी 
या प्रजाकी रक्षाकी उतनी चिन्ता नही थी जितनी अपने ओहदे और घधनकी | 
जो राज्य नींवके बिना खड़ा हो, जिसमे विजेता और विजितकी भिन्नता 
स्पष्ट दिखाई दे रही हो, उसका जीवन विजेताओंकी सघ-शक्ति ओर हृढतापर ही 
आश्रित रहता है। मुगल साम्राज्यके क्षयका एक मुख्य कारण यह हुआ कि 
उसके नेतिक शरीरमे उत्तर दिशासे नये रुधिरका प्रवेश रुक गया ओर पुराना रक्त 
आरमतलबी और विलासितासे अतिशय दूषित हो गया । जिन मुगल सिपाहियोंने 
केवल पाथेय लेकर मध्य एशियासे प्रस्थान किया था और केबल तलवारके 
भरोसेपर दिल्ली और आगरेपर विजय प्राप्त की थी, उनके उत्तराधिकारी सुनहले 
हौदोमे बैठकर युद्ध-भूमिम जाते थे, पूरे हर्मको साथ रखंते थे, झ्िलमिलाते 
खेमामे सोते थे और दूसरीके कम्धोपर रखकर बन्दूक चलाकर जीतना चाहते* 


थे | एसी दशा हो जानपर तो आश्चर्य यही है कि मुगल साम्राज्य इतने दिनों 
तक केसे चलता रहा ! 
१५ 


प्राचीन कालसे ही भारतवर्षकी राजसत्तापर उत्तर दिशासे सकट आता रहा है। 
हूण, शक, यवन ओर अफगान सब्र उत्तर दिशासे आये और यहेँकि विद्यमान्‌ 
राज्योपर छा गये। इसके अनेक प्राकृतिक कारण हैं। भारतसे उत्तरके प्रदेश ठण्डे, 
पहाड़ी ओर कठोर हैं । वहाँके रहनवाल्लेके शरीर स्वभावतः पुष्ट और मासल 
होते हैं। भारतके मैदानोमे अन्न और फल-फूल सुगमतासे हो जाते हैं। गर्मीके 
कारण आल्स्यकी प्रधानता रहती है, इस कारण सामान्यतः भारतके मैदानोंके 
निवासी सुखप्रिय और नाजुक हो जाते हैं। भारतकी उत्तरीय सीमासे उस पार 
धन-धान्यकी कमी है, वें बहुत मेहनत करके थोड़ा पा सकते हैं । यहाँक्रे सुलम 
ऐश्वर्यकी प्रसिद्धेनि सदा उत्तस्वासियोको भारतके मैदानोंकी ओर खींचा है, 
यही कारण है कि बहुत पुराने समयसे मध्य एशियाकी ओरसे, उत्तरके पहाड़ी 
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दरोंसे होकर, आक्रमणकारियोंके जत्ये भारतपर टूटते रहे हैं। इतिहास तो 
बतलाता है कि आर्यजाति भारतमें इसी मार्गसे अवतीर्ण हुई थी, शक और 
डूण इसी राघ्तेसे भार्तम अबतीर्ण हुए और सदियोतक देशके झासकोकी उनसे 
युद्ध करना पड़ा । उनके पश्चात्‌ भुसछमानोके आक्रमण प्रारम्म हुए | उन 
आक्रमणोको हम कई भागोमे बॉट सकते हैं | लहरके पीछे लहर आती रहीं जो पहली 
लहटरका दबाकर अपनी सत्ता जमाती रही । परन्तु, वह भी देरतक न जम सकी और 
नई लहरका शिकार हुई। कई आक्रमण तो मारतके तत्काडान राज्यको उखाइकर 
नया राज्य स्थापित करनेमे सफल हो गये, परन्तु कई आक्रमणोका लक्ष्य केवल 
लूट-मार था। वह यहाँ कोई स्थायी असर तो न छोड़ सके, परन्तु, उस समयके 
राज्य सगठनकी ऐसी गहरी चोट पहुँचा गये कि उनके जानके पीछे क्रान्ति 
पैदा हुए. विना नहीं रही । वह स्त्रय तो एक तूफान थे हीं, साथ ही, आनिवालि 
भयानक तूकानके अग्रदूत भी थ। तैमूरछग, नादिस्शाह और अहमदशाह 
अन्दा्लीके आक्रमण इसी कोटिके थ। उस समय मध्य एशिया एक ऐसा 
अन्धकारमय स्थान बना हुआ था जहाँ मनुष्य जातिकी संहारक शक्तियों तैयार 
होती थी। जिघर पढ़ जाती थी, आफत मचा देती थी। वह आग और तेगकी 
सवारीपर चलती थी और पीछे रख और स्क्तस मेरे हुए खेत छोड़ जाती थी। 
चगेजखा, तेमूर और नादिरशाह उसी शक्तिके भिन्न भिन्न रूप थ। उत्तर दिशाकी 
कमजोर परिश्थितिके कारण भारतका उन सहारक शक्तियोका पर्याप्तति अधिक 
मात्रामे सामना करना पड़ा। 

मुगल साम्राज्य स्वय ऐसे ही एक आक्रमणका परिणाम था और हम कह 
सकते हैं कि उसके अधःपातके कारणोमे उसी प्रकारंके अन्य आक्रमणीका काफी 
हिस्सा था। बाबर भी उसी रास्तसे भारतमे प्रविष्ट हुआ और नादिरशाह भी । 
एकने छोदी वशका नाश किया और दूसंरन मुगल वशका | अपनी सम्पूर्ण 
योग्यताकी सहायतासे भी मुगल वशके शासक उत्तरके मार्गको आक्रमण - 
कारियोसे न राक सके | वह उस पहाड़ी दर्रेका, जिसमेसे भारतका भाग्य 
कई बार गुजर चुका है, बन्द न कर सके | यह भी उनके नाशका मुख्य कारण 
था। नादिरशाहके आक्रमणने साम्राज्यके शरीरमें जे सूराख कर दिया था, 
सृत्युके दूतने सुगमतासे उसमे अवेश कर लिया । भारतके शासनकी यह एक 
स्थायी समस्या है।इस देशके प्रत्येक शासकको उत्तरसे खतरा है। मध्य 
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एशियामे शायद अन्धकार तो अब नहीं रहा, फिर भी, उसमे तृफान पैदा करनेकी 
शक्तिका अभाव नहीं हुआ है। कोई नहीं कह सकता कि वहाँ कब कितना बडा 
उत्पात तैयार न हो जाय । 


श्र 

मुगल साम्नाज्यके क्षयके बीजोका वपन करनेका सबसे आधिक अ्रेय प्रायः 
औरगजेबकी दिया जाता है | हमने देखा है कि इसमे बहुत-सी अत्युक्ति है । 
साम्राज्य वस्तु ही ऐसी है कि उसमें शीघ्र नाशके परमाणु जन्मसे ही पैदा हो 
जाते हैं | बह एक अस्वाभाविक पेदावार है जो देरतक नहीं टिक सकती | 
हमने यह भी देखा है कि मुगल साम्राज्यके नाशके कई विशेष कारणोका जन्म 
जहँगीरक समयमे हो चुका था और शाहजहँके शासन-कालमे वह प्रत्यक्ष 
और स्थूलरूपम आ गये थे । यह स्वीकार कर लेनेपर भी हमे मानना पढ़ेगा कि 
मुगल साम्राज्यकी अधोमुखी गतिको तीज़ करनेमे ओरगजेबका बहुत बढ़ा हाथ 
था। उसकी शासन और युद्धसम्बन्धी नीतियों राज्यकी स्थिरताके सर्वथा प्रति* 
कुल था--वह बडेसे बढ़े और मजबूतसे मजबुत शासनकी दीवारोंकी भी हिला 
सकती थी। इन एछ्लोमे हमने औरगजैबकी राजनीतिकी बहुत विस्तृत कहानी दी 
है । उसकी नीतिने जो प्रतिक्रिया पैदा की उसपर भी पर्यात्त रोशनी डाली है । 
यहाँ उन सब बातोको दुहरनेकी आवश्यकता नहीं। इतना याद दिल्य देना ही 
काफी हैं कि यदि शाहजहाँके पीछे ओरगजेबंक स्थानपर भारतकी गद्दीपर दारा 
बेठता तो शायद मुगल साम्राज्यकी जीवन-यात्रा इतने शीघ्र समाप्त न होती । 

ओरगजेब्मे दो विशेषताये थी। एक तो यह कि वह स्वभावसे अविश्वासी 
और मजहबी मामलेमे इतना अनुदार था कि राजनीति सदा गोण रहती 
थी,--वह राष्ट्के हितको गोण और इस्लामके प्रचारकी मुख्य मानता था। 
उसके समयकी प्रचारित राजाजश्ञाये तो इस भावनासे प्रेरित थी ही, उसके युद्ध 
भी कभी कभी उसी भावनाके परिणाम होते थ। इस दोषके साथ उसमे व्याक्ति- 
गत गुण भी अनेक और असाधारण थे। उसका व्यक्तिगत चरित्र अन्य सब 
मुगल बादशाहोकी अपेक्षा अधिक स्वच्छ था | वह शराब, अफीम आदि दोषोसे 
बचा हुआ था । युद्धमे वीर और राज्यके कारोबारकी देख-भालमे असाधारण 
चतुर था। जहाँ वजीरोका ध्यान भी नहीं जाता था वहाँ ओरंगजेबकी आँखे 
पहुँच जाती थी। तबीयतमे हृढ़ता इतनी थी कि हृठकी सीमाको पार कर गई थी। 


१८६८. मुगल साम्राज्यका क्षय ओर उसके कारण 
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इन दोनों विशेषताओंका मेल बहुत मयानक होता है| यदि औरगज़ेब अनुदार 
तो होता परन्तु प्रमादी ओर आरामतलब भी होता तो शायद सल्तनतका 


/ बहुत बड़ा अनिष्ट न होता, क्योंकि, उसकी अन्य सब शाक्तियोके साथ साथ 


ऊ 


बुराईको पैदा करनेकी शाक्ति भी परिमत होती। यदि वह अनुदार विलासी 
होता तो फर्कखसियरस बुरा न हो सकता, और यदि वह उदार होता ते 
दूसरा अकबर बन जाता। परन्तु वह अनुदार भी था और तपस्वी मी था। वह 
उस एजिनकी तरह था जिसमे १० हजार घोड्गोकी ताकत है, परन्तु वह पटरीपरसे 
उतरकर आबादीम घुस गया है। एजिन पटरीपर रहता तो ससारका कल्याण 
करता, और यदि पटरीपरसे उतरकर कमजोर हो जाता तो अधिक हानि न 
पहुँचाता, परन्तु उसकी दोनों विशेषताये अन्ततक कायम रही । वह अनुदार भी 
रहा और समर्थ भी । याद भलाई करता तो साम्राज्यको कई सादियोके लिए 
जीवित कर जाता, परन्तु, क्योंकि प्रतिकूल नीतिपर चला, इस कारण साम्राज्यको 
ऐसा जबर्दस्त धक्का दे गया कि सभलना असभव हो गया । 

औरगजेबके दो कार्योनि राज्यको विशेष हानि पहुँचाई । उसकी हिन्दू-विरोधी 
आज्ञाओन राजपूतोमे असन्तोष पेदा कर दिया तथा स्थान स्थानपर विद्रोहकी 
अप्ि भडढ़का दी। उसके दक्षिणके युद्धोने खजाना खाली कर दिया तथा 
राज्यके केन्द्रको धन और जनसे झून्य कर दिया । राज्यकोी यह दो चोटे ऐसी 
पहुँचीं कि औरगजेबके उत्तराधिकारी उनके प्रभावको दूर न कर सके | 

१३ 

ऊपर हमने मुगल साम्राज्यके सामान्य और विशेष कारणोपर सरसरी दृष्टि 
डालनेका यत्न किया है। चार भागोमे जो कहानी सुनाई गई है यह उपसहार 
उसका साराश है। हमने इस कहानीमे मुगलेके उदय और अस्तकी घटनाओमे-से 
गुजरनेका यत्न किया है,--जैसा कि हमने इस पुस्तकके तीसरे भागकी प्रस्तावनामे 
लिखा था, इस पुस्तकका उद्देश्य स्कूल या कालेजकी पाठ्य पुस्तककी कमीको 
पूरा करना नहीं है | यह पुस्तक एक विशेष लक्ष्यको सामने रखकर लिखी गई 
है | एक विशेष घटना-समूहको सामने रखकर साम्राज्योंके चलानेवाले नियमोंकी 
व्याख्या करना ही इस पुस्तकका उद्देश्य था। वह उद्देश्य अपूर्ण रेगा 


यदि अन्तमे हम उस देशकी एक विशेषतापर प्रकाश न डाले जिससे मुग॒लेकों 
वास्ता पड़ा था | 
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भारतवर्षकी भोंगोलिक और सामाजिक न्यूनताये सर्वेथा स्पष्ट हैं। उनकी 

ओर इस पुस्तकमे कई स्थानोंपर निर्देश हो चुका है। यदि वह न्यूनताये न होतीं 
तो मारतवर्षका राजनीतिक इतिहास ऐसा तूफानी न होता । विदेशी आक्रमण- 
कारियोकी सुगम सफल्ताका यही कारण रहा है कि हिन्दुस्तान ठुकढ़ोमे 
बैँटा रहा है ओर उत्तरस आनेवाले विजेताओके मा्गकी नहीं रोक सका |) 
परन्‍तु, इसके साथ ही भास्तवासियोकी एक विशेष प्रकारकी उपेक्षापूर्ण दृढ़ताने 
सदा उनका साथ दिया है| विजेता आये और राज करने लगे । वह थोड़ा या 
अधिक समय तक भारतवासियोपर राजनीतिक शासन करते रहे । परन्तु, यह 
आश्चर्यकी बात है कि उनका शासन कभी सतहके नीचे तक नहीं पहुँचा, वह 
भारतवासियोकी सस्कृतिमे कोई मौलिक परिवर्तन नहीं कर सके । यूनानी आये 
और चले गये। हण और शक आये और यह बस गये, परन्तु, वह भारतवर्षकी 
अन्तरात्मापर बहुत कम असर डाल सके । जिस इस्लामने मिसर, फारस, 
अफर्गा-स्तान आदि देशोकी एक ही चोटमे सोलहो आना जीत लिया था, वह 
भारतपर लगभग आठ सदियों तक शासन करके भी उसे चार आना-भरसे अधिक 
प्रभावित न कर सका | मास्तवासियोका धर्म, सामाजिक संगठन, वेषभूषा और 
रीति-रिवाज वही रहे | जातिका बाह्य आवरण बदल गया, परन्तु, अन्तरात्मामे 
कोई भारी परिवर्तन नहीं हुआ | यही कारण है कि विजेता आये और चले गये, 
परन्तु, हिन्दुस्तानी लगभग उसी दाम जीवित रहे। और जब थोडा-सा भी अवसर 
मिला और ऊपरस दबाव कम हुआ तो उनकी जाग्रतिमे देर न लगी | इस 
देशके निवासियोमे कुछ एसी हठीली जीवन-शक्ति है कि वह समयकी चोटो 
और नैतिक अत्याचारोको सादियों तक सहकर भी विद्यमान रहती है| इसी 
शक्तिको देखकर एक विदेशी कवि कह उठा थां--- 
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भारतवर्ष विदेशसे आये हुए तृफानके सामने सिर झुका देता है। उस सिर 

झुकानेमें पैय और गहरी उपेक्षाका भाव मिला होता है। तृफानी लश्कर सिरपरसे 
गुजर जाता है और भारतवर्ष फिर अपने ध्यानमे मम्न हो जाता है। 


१८८ मुग़ल साप्नाज्यका क्षय ओर उसके कारण 

जिस देशके वासी लगभग ८०० वर्षोके विदेशी शासनके पश्चात्‌ उसी अपने पुराने 
रूपमे फिरसे जाग्रत्‌ हो सकते हैं, उसमे कोई विशेष जीवन-शक्ति अवश्य ही होनी 
चाहिए। आज भी वही दृश्य दुहराया जा रहा है। दो संदियोतक पाश्चात्य सम्यता 
और पाइचात्य सैन्य-शक्तिका पूरा जोर सहकर भी उस देशके वासियोने सिर 
उठाया है तो उसी पुराने ठाठमे | वही धोती और वहीं कुर्ता | वही सादगी, 
और वहीं भारतीयता | न उन ८०० वर्षोने भारतकी आत्माकों कुचला था, 
और न यह २०० वर्ष उसकी आत्माको कुचल सके | यदि आज हिन्दू और 
मुस्लिम सस्कृतिके मेलसे एक नई राष्ट्रीयता पैदा हो रही है ता वह न तलवारका 
असर है और न प्रचारका | वह एक स्वाभाविक विकास है जो भारतीय 
आत्माकी जीवन-गक्तिके पक्षम और भी दृढ़ दलील है । 

मुगल साम्राज्ययो भाखवर्षमे बहुत कडी सस्कृतिसे वास्ता पढ़ा था। कोई 
निर्बल सस्कृति शायद ५० वर्षमे ही झुक कर दूट जाती, परन्तु, भारतीय 
सस्कृतिमे यही विशेषता है कि वह झकती तो भीघ्र है, परन्तु टूटती नहीं । 


बोर सेवा सन्दिर 


स्तकालंय 


_५४४ हू हज ब- ठ 
काल न ० 
लेखक विश्णशवप्परर्प शप्प्रग इ्द 


कप झट रआफुजपब्त क्या ओए. 


क़म सख्या 
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